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॥ विक्यते श्रीमाह "५५४: ॥ 
॥ श्रीयइनाथभढ्ाअछ: पसीव्उतनान ॥ . 


अक्षुयरणु श्रीयुसां४छडूच 


6५ विर्भाष्तियो, 


[गूण स'र० सवे तथा शुष्टराती सादर सहित] 


$४१२5 : 
श्रीशीविन्द्रअक्ठु १२८, सूरत, 
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3% 


4 4६[१६८२ ५५4२७ श्रीयुसाहळ त 
नन्‌ निश्चप्तिभे। 
(२२१४-५९ 


ड्ियान्यूनी छवस्तद्यितकति आणि डियती, . 
सवान यत्तपेक्षे! निम्ध्यरशुचने गत वेत; 
अतः स्वात्म[न' सेना निरपम भहत्ता ॥०पते, 
सेगीक्ष्यास्मन्नेने शिशिरय निनस्यांधुळ रसैः, १ 
डे तळपत, जाप पन! यरएठभदना दाना 
सापेक्ष यश, ७१ पासे साधननी अपेक्ष. राणशे। पा छब 
डःभी थशे. भड अथभ ते। भे ७१ डवे! भने तेनी मापने, 
सान जापी शडे सेवी हरत इछ? भाटे जाप मापचु' 


निडुपस माहात्म्य वियारी जापना ओीक्ृणारविंहना। रथी, 
बहनारविन्दनां इर्शनथी, भारा गने मने शादि मापी, 


स्वधान ब्वनामि स्व्तिनिहितैः साधन शते 
सलेधास्त्यडतु यापटुतरभ्ना यपि क्लि; 
तथापि श्रगापीननपद्परागाथित हि 
स्लधीयेस्मीति श्रीनळचूप न शेययासि चन्ति, २ 


'„ भारी इतिथी इराथेद्ां से5ड। साधनाथी पशु नेच, 
निवारी शय सेन भार भूति अणण हेपाने छु. ब्वा" 


[a 
^ 

| छु. बणी सलियान दो थे छे $ वे दोषान! त्याग बसपा 
| 


२ | 3 


1 जेपख्री विप्रयोगा-- 

नक्षभुपशभयन्नेति गा%' दिनान्ते, 
सोपि श्रीगाङुवेशः | 
थित. ३ | डिमित 5हुशुया भामिषेपिक्षते स्वम्‌, ५ 


मन तैयार नथी, मे डे माय [विशु छे; सो बल ते | आधा पारित सव । 
ड्ब मसभथी छु. माप डेषेएना सभूडेने! नाश ॐ शडे, ¦ हि 0000 | 
छा. जाम छावा. छतां पशु श्रीणापीळनाना यरछुडभवना | ही न०सूनितुभवाह्ा्चु जोवर्धनाड्रि, | 
पशणथी भार्‌" मरत झडित थये छे तेथी इु' त ०४ PN | 

", भडवे ति! “६ छे, शेण्य नथी. RR 
छु. भेटे, डे नमपि ! भने मानच छे, शे Meo ं 


घृत यक््ये पपुरेतधसीच्‌ 


८ 


तह्य्छिया. यश्षलविता. तब्सेत, 


असे। इपाते। यदि शेयते ते 
विशञापनीय न क्षप 


ति वर्षाथी पीडित पदाना जळनी रक्षा भाटे न्भापे 
शीन जावन पर्वतने धारश अये, अङ्रोची [त तथा 
शयने न सही. शक खेवा नापे अ्/्_्नाने हाइ उरता 


हाबािनिछु' पान उखु, जेपपीळने(ना विरदाज्निने शांत उरेना. 


के अशुने भाटे जा देख घारणु अर्था तेनी छच्छा सुळ्ण 
लवे के थाच डाय ते थान. डे ब्याछु अशे मापने रुये 
3 ८ जाप उरे! छा, पछी जभारे आर्थना उरता भड 


छे ० नडी, साप हिनान्ते, साध्यासभये जेशशाणामां पघारता, सेवा. 
- श्राणाडुवेशमल्यु मत्यारे भारी 6पेक्षा उरे छे ते शु हे 
यम तरेणु. श्षेशुभप्यशड्य विशेष अशु! ३२१ भाटे छे? 
भन्यभानः से च्निन्यभून, 


थे 
नथासि तेनापि विना यह्ियों बै 
ऐभस्ति डापट्यभितोषिङ भे. ४ सब्तडलेशसलिष्शुत्वस्वभाव इुडतेन्यथा ६ 
5 ॐ अश्रु विदा. भेऽ क्षु पशु रेड डु अशळ्य मानती | डे गएु' छड हु अभनसीण छ डेभ ड अब्पोचु' 
डती ऐेना विना! विवशे।ना दिवसे! म अभाशे डु बही. रही | छभ न सही. शडनार अझ्ुथे) श्रीणाइलेखरे तेगने से 
छु, माथी बघु इपर भए उ ढा शडे? स्वव भारे माटे शेरवी नाण्ये। छे, 


। 
न्ननासि मध्याग्याह यह्या जाउन 8२:, 


गु 


1.4 


लड्डथिगाविवारिधिम्‌ + 
तराभ्यहभ्‌. ७ 


गाश्ाठशुवक्षभेन 
ANE 


ननुथेइगरिशेतितरामिह 


सपना वियेणवन्‍्यथाना ससुद्रसां जाशाइपी तशुणवाना 
जाधारथी रही छु, सपन सथुअरुना अतापे तेने चड छु 
मने तरीश ०. 


सशुद्स्य स्वद्षावाथा सभये वारि अयति, 
तथापि यातह भिन्न, रट्त्येव न संशय, ८ 
जेधे! ते। भे स्वलाव ० छे से सभय मान्ये ळणवर्षा 


उरे घे. पु तृषाथी जिन्न यात तेल २2७ अर्था ०४ अरे 
छे भेभा झा साशय नथी. 


यवष्यहुमपराथी तथापि तन यरणुसेवड्ास्थ्येव, 
सवा सत्येव अयि अर्थ्‌ नवेथिता नाथ. € 
मे ड, डे नाय! हु अपराधी छु दो पश सपना 


यरणुने, सेव८ छु पेथी यरणुसेकने, त्याग इशवे। भे 
पने भाटे येण्य नथी. 


यत्यरोषि भयि सुन्ध्र/, 
यरमत्वदीयिस्थुररी2त:. १० 


छे ३६२, डा तथा अर्भ नी, अधीनता भाप सारो 
ते पशू येण्य नथी डेभडे हु आपने, छ, 


हो 
तद्ष्यचुयित 


३रे। छा चे 


पने) जाणीडुव छ, हा 


प्‌ 


स्वत नत्वेन . भर्याक्ष भघुषे नेव चेलले, 
शीग।इक्रशरसि तेनेव दीनतां शवे. ११ 
हि डे अथ जाप स्वतःच छा, भयहिने ब्लणुता म चथी, 
श्रीणेज्धबना, जाये।ना ससुहायना, ल्त सभूडना भु छो, 
पति छा, तेथी डु मा अभाणे दीनताथी 5६ छु, 
सर्कसाधनशून्येळू सर्वसामर्थ्यवान्‌ ` सवान्‌ 
श्रीमाइक्षआशुनाथ न यानयोः अपि वे, १२ 
शगेइणना भाशुनाथ, हु ते। सबै साधनाथी रहत छुँ जने 
जाप सब साभथ्य थी चुङ छे! माटे छु" 5६ त्याब्न्य नथी, 
यत्यरिष्यसि तन्नाथ सेनेत. भेव ३रिष्यसि, 
सते! भुढः डि वक्षमि शीगापीननवदक्षक्ष. १३ 


डे नाथ, जाप ० उरशे। ते जापनी छन्छाथी ०८ उरशे!, 
जाम छे ते! पछी हे श्रीञापीळनवडद्धश बार'वार 


° ^ शु 
उ, थी [बनती ३३” ? $ त 
अपि रेघुनेळयेपशाद्याः 
पादु क्षमः सर्वत सेव सवभ, 
य्पेशेषतत्पाच्सरेळ रे छु- 


सनाथसर्वस्थ उतारित भे शीः. १४ 
सभ जळचा जालूपशुश्ष आपना यरशुङ्सद्षनी खेळ 


पशु २०८ सर्व रीते सर्वते पावन अरव! समर्थ छे त्यारे 
यारे छे यरशुङसबची अशेष-सर्व रणथी भाइ सीद 
सनाथ थयु' छे, पछी भने शे! शय छे? 


i 


६ 


बुशुडी2वद्दव योतरतक्िरति माणुद्षतामशेषसारभ, 
खप्रय्छति न।प्युपायक्षक्चे वन्/नाथ अणूय: स डि सुभाय- १५ 

छे जगनाथ ! ग्रे जावरने २१४२ ० रेडे, 5ही इर 
नीङणते। नथी, ते आणीभान। आशुने मने दाउडाची शीतरचा 
सत्वने डर रहीने जाएं ०नारा डीडानी केम दाण ७पावये।थी 
पश्‌ झडार न नीडणे तेवो! आपना अत्वेने। स्मेइ शु खण 
खापते। इशे १ 


त्नन्नाभिर्यारणुष्यस्ति न ्छवेष्वषिङारिता, 
९10 चे NR: र १ € 

खक्षोडिडतवारनेननाकन ल्न याह उडत्वत:. 

अब सलपि ब्वनामि लन्‍नाभाध्म्रिसाववित्‌ , 

हचरेव. स्नंथाज्या तां ३१६५ हि २।०४य. १७ 


डे भश तमार! नामच शथ्यारछु ३रव!न्‌। पशु छवने! 


० To ३ 
सघिडार नथी, झारशु डे भायचा नाम जवीडिड छै अने 
ननी नाशी थो(5 छे. छतां पश्‌. शापन! नाभने। अलान 
डु न्यू छ. > क्षणे ७१ जापज्ञा नाम 4१ विधत थाय 


छे, ते > क्षणु पद नाम देवानी नदीडिड येण्यता 
बौ[(55 वाशी. अप्त उरी के छे. 


लब्णीड्तये।. श्टवेष्नधिद्चरा। यतः अले, 
७ f* 
सतस्ते न वियाराह्य: इषां इर इपा[निषे, १८ 
डे अक्ष आपे छन भशीडार अर्था छे, पेटवे। ० 
छवभां मधिडार छे. भाटे तेने वियार 3रवे। खापने येण्य 
नथी. शाप डुपानिधि 91 भाठे डरुपा उरी. न 


७ 
सावित वदु सावितार्थता 
गाविताथ विषिचाधिज्ञरिता, 
इनापिडापि जतिस्त्युझास्भ्यह 


रोविझयरणुक्षसिठा परभू. १६ 
भारा सिद्ध थयेक्षा मय. शवे भने माघि-सानसिई 
पीडा उरे. अने बेद मघिड२ लवे भने माघऊ थान, 
भारी अभे ते भने जमे त्यां स्थिति थान, डु असन्न छ'. 
डार डे श्रीराचाशनां यरणुनी दासी छ'. 
अदरीयोयनिति ज्ञाता न इस्मेत्व अशीब्सि, 
याहशस्ताइशो। वाइ तन येत डि विक्षणशे, २० 


र्‍या. शन भारे, छे, मेलु बक जाप ३य। ७१ पर 
असन्न नथी थता, घ्य. नथी उरत? छु" अभे तेने, तो पशु 
नाप्ने! ०८ छु. छतां जाप विध'ण जम उरे छे? 


जायाययरऐसता... इेन्यत्लतोषसाधनभ , 
२१८५ भइतर' वापि तब्स्तीत प्रसी६ भे, २१ 


डे नाथ, जध्याययरणएुनी माझा छे डे आपने असन्न 
३२५७ साधन भान दीनता ० छे, खे हन्य याड डे बु' 
भारामां छे तेथी जाप भार परे असन्न थाव. 


अशसतवभेन से नाथ यळरेषि वर हि तत्‌ , 


तथाप्यधीरताभिव भानस सेक्ष भते. २२ 


डे अळु, भाप ० भार! नाथ छे, ० ३रशे। भे इन्त २% 
इशे, छतां पशु माइ भन इये अधीर थर्छ जयु' छे. 


गी 


८ 


यदि असन्न वासि त्तहीयाह न यान्यथा, 
न चेद्द्‌ तयैवास्मि स्मर स्वानुअहं भयि. २३ 
छ नाथ, जाप प्रसन्न इशे! तेथे हु मायने, छु, 


अन्यले नहीं जने अअसन्न इशा तोये आापने।न छ, 
जन्यने। नहीं भाटे मापे. भारा. पर डरै, मचुअख्चे 


३भ२शु उरा. 


याह्शी भे. इतिर्नाथ तस्याः दमि स्थित; । 

याइशस्त्वं प्रश्नः डि ठु ताध्णेव विधीयताभ . २४ 

डे नाथ, ठेवी. भारी इदि छे, तेवी डिड शा इण 
जयां सुधी काजवीश १ पछ न्याप ते. अशु छो पे अभा 
खपते येण्य के ते उरो. 


खूपि भे सापरावस्य शिक्षित्स्याप्यन्ननतः, 
डा नाथ पाहनीयस्य (इपेक्षायिता ०१. रेप 
छे नाथ, डु अपराधी छु, आसान ७? आपनाथी 


२क्ष्शु पाना, येण्य छु तो शुं ड भप्पना डर 0211 
5२१] बायड छ? 


श्र 


बिज प्त-२ 


यदि घुष्टेसि रुष्टा वा त्वेव शरशु भभ, 
भारणु वारणे वापि झश्रीनां नः मद्यगीते. १ 
ड़ नाथ ! आप ३४ डे! डे ३०2 डा, प्रसन्न डा डे 
मजसन्न डो, भाइ शर्थ भाप ० छा. छे अले. ! नाप 


भार, वारे! डे शेड! जभारी-धासीमेनी गति-समाश्रय, 
न्भभार! भ्रु भाप ० छा. 


त्यनियोणे य अधो भतू श्वासे। निरणनइ भिः, 
तेतेन सह येत्‌ 90 न ययुस्तार्ह डि श्रुवे. २ 


डे अले। ! आपना वियेणना डारणऐे भारे। शे अथभ 
खास सर नीडज्ये! तेनी साथे म भारा आफु न चीडणी 
गया, तो. ७१ शु 3ड' ! 

निरपनपर्ता यान्यां डि दुवे येइभीहृशी, 

सभमाशां उरेभ्येव [ियाराद्चनपायिनीभ्‌, 3 

डे नाथ! जापना वियेणे आफु न गया सेवी. निवी ८० 


डु, भारी णी निर्धीळ्न्ताची ला. शी बात 38 १ लास 
हावा छदां बियाराडिथी पशु ६२ न थर्छ शडे भगी आपना 


संगमनी माशा हु रासु छ. 
खेन सति तनद्रीयस्थ त्तभेव शरशु' भभ, 
is क रि 
गाडुवेश (5भप्यस्छु त्व भाभा चयेन डि पर. हैं 
- _ छे अके। ! आस डावा छतां डु आफ्नी छु, जाप २ 
भार" शरषु छा. छे जेढुवेश ! जमे. ते थ१, परनछु आप 
भने छोडी न देशी, णी७ डं भारे च ब्वेर्ध थे, य 


सकलया | 


म 


पावा 


ग, 


१० 


८ 


त्वत्‌ विधुश्तस्य छवस्थ नित्यता भारतु ३स्ययित्‌ , 
5-3 ततक्षथु वास्य नाश सेव जेळवर, ५ 


छ 4०2६२ ! के शब आप्नो वियेणी थाय, तेनी. 
नित्यता डयारेय न इशे।, परन्छु ते ० पणे. तेना. नाश थळे. 


तेषसाधनराहित्य' यधप्यस्ति भयि भली, 
तथापि सहश्च तवव्यस्तीलहृभडलेमः. ६ 


डे अक्षा | मापने सविषवाचु के साधन भाराभां 
नथी, छ्या जापते विषे-जापनाभां के सडन नश्वरी छे 
तेथी भने उवेश नथी, उवेशर रिक छ. 


यथपि लकृपायेण्य पात नास्ति तथापि इ, 
त्वभछे सिक्ष्पां उठ पितर वीक्ष्य भे अलो. ७ 


छे अस! ! झापनी ड्रुपाते येण्य थान हु. नथी छता 
पशु भारा पितृथरणु पर ६०८ उरी, खेमनी माहीथी, आपे 
भारा. पर ड्रप! इरपी. येण्य छे. 


भढ्यद्पेथवार्थे या परात्रय्तर्भीभ, 
(निसभप्द्रैषात्तननाशे।पीछ आर्यस्नयेन हि. ८ 


डे नाथ ! नाना डे भोटा जर्थ ने साटे, स्वशावद्धाषथी, 
कोक. 
के परात्रयड्रुठि मन्याश्रय भाराथी थये! डाय. ते। तेन। नाश 


मापे ८४ अरवे। न्येर्ध भे. 


te भन ग. ie || 


११ 


९० ` 3 
सवशे त्तथ्यशतरः [डि वरिभ जळपाहेड, 
सर्वथाइ तनद्रीय[स्मि सान्वयः सपरिभषः, टे 
डे 4०५1१5 ! सर्वज्ञ मेवा आपनी समक्ष, झेवण 
खानी सेवी इ थु ३? जेटली ० विनाति डे परिवार 
जने. परिगरू सडत सवथा छु आपनी ० छ, 


सर्वथा स्वीयता राषाधजिय शाला सडा भयि, 
/ ७ 
यत्डरिष्यसि तत्सव साध्वेवेति भतिर्भभ, १० 
डे रावाम्रिय ! सर्वथा डु आपनी ० छु. भेम व्यशीने 
याप भारा (विषे ळे आंछी उरश! भे गकु" सार ० छे भेर 
ड्र भाइ छ. 


उस्याञे डथयाभ्यालि भने।इःभस्य सततिभ्‌, 
नग्ततीशवियेरन्धिनज्तः हापि न ध्यते. ११ 
डे सभी ! भारा भनना इंग्णनी बाते। डु बची जाणण 


उडु? अब्यधीशना वियोाणस्राणरनां भण्न सेवी अछपिछु भते 
डेणाती नथी. 


पका 
यत्‌ देन्य वेषडेतुस्ते भायाये: अळटीइतभ, 
विना साधनसर्पात्ति तेन भेस्ति स्थिर भनः, १२ 
डेछपशु साधनस'पत्ति निना, जापनी असन्नता साटे 


ग्रे छ साधन गायार्ययरछू (श्रीमइपअशुछभे) अगर 
अञ्चु छे, तेथी भाइ“ भन स्थिर रे छे. 


॥| ॥ 1 


१२ 


त्व््शनाइते चूतं च्वावीनानि क्षत्पते, 
वृथा यांति त्वदीयस्य नाथ ल्‌ ध्शयोतिङभ्‌ . १३ 


मक 


नाथ ! हु सपनी छु, आफ्ना दर्शन बिना, छे 
हु” ^ 
हृह्यना! पति | आ. दिवसे! कृथा व्यय छे. भाटे भने सभीष 


भयि यघपि यैवास्ति तनत्रसाइनडारथुम्‌ + 
तथापि स्वत धन्य भत्वा आर्या इपानिशभ्‌. १४ 
पूते असन्न उरवाना डारछुड्ष देन्य व्ये डे भारामां 


छै ळ नहि, तेम छतां पडु खायची. भागीने माये भारा पर 
ड्रप 8२५ येण्य छे. 


ही 
| 
$ 


प्रथोभइ्डनन्त्वरिताक्षवो भे 
यत्स स्थिताः अथभपीडसतीव 


के. पक नि 


ले। छवितेश भम यान्ति उथ' हनानि 
शून्यानि ते स्मितमुभाण्ळविवाडनेन. १५ 


तव 
यिनभ, 


छ अले. ! आपना वियेणनी आागथी वाकता भारा 
आणु डळ डेम .ठरीने सी रहा छे थे गदि (नयित छे. 
बणी छे ७विवेश ! जापना छाप्त्यशुडत झुणारविज्य्यां 
हश नथी, शून्य खेवा दिवस! डेभ उरीने पसार थाय छे थे 


री: नि, 


पशु मठ [विन छै. 


-पिश्छवितनाथ भन्भनो कुक्षित॑ललइ्नसभीक्षितुम + 
न्युथृते सततं सुत्छु नय मां त्वल्प इन्नं तिङ्भ्‌, १६ 


१३ 


वणी, छे शविवनाथ ! साडू भन, सापना अदित 
श्रीजुणनां धशीन भाटे सहेन दाद्षायित भने न्यथित रे छ. 
माटे अने आपना यरशुडभणनी समीप दर्ड ळव. - 


5 


- ४६९: इ।परापार्ति हृच्येश न नेश्भ्यढ्म , 
थेनांतराय तावान्‌ श्रीमुभावाळने भभ. १७ 
डे ढुध्येश ! सने सभळ नथी पडती डे खेवा ते भारे। 


यः अपराध इशे ळेथी भने आपना श्रीज्रणनां इर्शनमां 
मावे, जातराय भावी पडये।, 


सर्वात्मना इरापत्न शात्वाप्याशां उरोमि यत, 

भ्रांतिस्म्यड न वेतीश न नने ३र्नाणि डिप. १८ 

डे ६ ! सर्व रीते आपनी आप्ति इश छे भे 
व्यशुवा छतां मापनी शाशा राणी रही छु; नेथी भते ग्रेस 
तो नथी थये। अनी नशु थती नथी, शु 5२" भे समन्वय नथी. 


शति्याप्राइ गोपीश सावनप्राष्यतांलयि, 
तन्भे न भेष्डेतर्थत्ताधन नासितिभेएव, १८ 
डे णापीश ! श्रतिओे। & सेम इडे छे डे साधनथी 


जाप आर्त थता नथी दो ते भार जेह3' डारणु नथी. 
ड्भ भारामां रखपणु साधन छे नडी. 


खद्दीयत्व' त्वदवीयत्वं सधयल यसित भे, 
तद्वेद अध्षमिलात्मशाख्तः अमिनेम्यक्म्‌ . २० 


मरा | 


४ 


छे नाथ ! हु. अपनी छु, आफ्नी छु, सपनी छु, 
अव डे त्व्दीयपछाने, शाव भने छे खेळ दण छे खेवु 
सात्मशाखथी मचुभान 5३' छु. 


तथापि ` अन्नेनवयुःजसूतीना. जेळ्विप, 
साक्षारवस्युपले।। से भनः डाभयतेतराभ्‌. २१ 


डे अन्धिष ! आभ छदां पशु भारा नेजा, दे महि 
सर्न न गाने! जापनामां साक्षात 8पलेण थाय, खे सर्वते! 
पनामा विनियेण थाय, भे अडरे भाइ सन्‌ डासन 
इरे छे. 


लब्तर गशङतांद्रिपश्चदस्थ नमे, 
त्दरीयतायाः इकषभियह भन्ये न येतरत्‌ . २२ 
डे 4०928२! जापना मातराण लडतेएनां यरणु४भणे।3" 


हास्यपघु' मेळ तवद्दीयताओु-जापना थवा इण छे, भेथी 
गाट डा इ नथी खेम डु भाइ छु. 


नडे 
यहु51 तातथरेशु: श्री५०शु: 
तंत भिषास्ति 


शरण भभ, 
नेश्रित्यभेहि&़ पारदी ३४. २३ 
डे नाथ ! वावयरणु (२५७12488) के जारा उरी 


छे डे डे शष ` भाइ. शरणु छे; भेथी दा भने था वेळ 0000, 
परवे।उभां नथितता छे, 


१५ 


४ति बस्तुस्थिती सत्यानपि लतूबध्नांगुबनम्‌ , 
टे आभयते येतः सरिभतेक्षणू भाहनय्‌, २४ 
जाम छापा छतां पछ जापना इ्यडुड्त तेम० 


साइड इेशियुब्त झुणभारविन्दनां इशान ठरवा. भाटे मारु 
यित डसना राजे छे. 


नान्यास्ति डानना देइस्थितिरेताइशी भभ, 
नायिता तावद्टीचस्य विशष्तिरियभेव भे. २५ 


द्र नाथ ! भने डेष्ठी मन्य डाभना! नथी, भारी भेरी 
०४ कित ३ छे डे हु हे के थप्नी छु' तेनी जाती 
डेडस्थित € थत नथी . 


(विज्श्ति-3 


यहन्या लकृपाडेतुर्न तस्ति भभाएनपि, 

ता डपा डुडु राधिश यया ते डेन्यभाप्युयाभ. १ 

सपनी डपा भेणववा के हीनता गोठे ते भाराभां 
राय. यशु नथी, पेथी छे राविडाळन ४शि, भाप भार पर 
अवी हुषा इरे! केथी तेवी. दीनता भने आफ्त थाय. 


सर्वेषां छन बै दष्टं संर्वार्थसाधळ, 

ज्यान्येडशक्षद व्यतभघुना भभ ९9तितभू. २ 

बेड्या जधाडु छवन सर्व अडारना गर्थे साधनाओ 
ञ्ञ निइण्यु 9, ब्य्यारे इभं भइ शबन खेडभान 
ज्षानिना इणने मापनार' झन्यु' छे. 


झडती पुनर्थेथाइर्तु भन्यथाङलु भीश्वरे, 
सामथ्यी यन्भया दृष्ट त्वथ्येवाते। च सशयः, 3 
डे ४२२ ! इर्नाते, च इरवाने तेभ अन्यथा उरवाने 


CS 


जाप समर्थे छो, भावु सथ्य क्षे जापनामां ० व्येडु छे; 
तेथी भने डे॥पिशु अडारने! सशय नथी, 


तं न पश्याभि यस्याञ्रे वार्त स्वस्य भनोागतां, 
6इत्ना ततर बर्धन भनो विश्रामये क्षुभ्‌, ४ 


भार मनसां रंडी चात मेची. जाणण इरी शक्रा खेळु 
झा भने ढेणाठु नथी, केथी उडी बावन! 6२ भेणवी 
बेड क्षु पशु मनने शांत ३३्‌- 


१७ 


खृतीन नीया भ्राश भूर्मा सपि गतनपाः, 

स्वृस्थित्यये।ज्य्ञवेपि यतस्तिषति सांप्रतम्‌, प 

भारा आफु मत्याठ नीय, भूर्ण अने बाळ बिवाना छे; 
जत्वारना मयोाज्य डाणमा (विर्डडातामा) पशु पाताची. स्थिति 
डेछुभां उरी रहा छे. 


शास्त्र नियामड' तावधावत्पूर्णा इष। चु ते, 

इषया ते न पूर्णुस्थ नेन पि निथाभइः, ६ 

पनी पूछ ह्रपा थाय त्यां सुधी. शाख नियाम छे, 
तेभनी भर्याडाचु' भान रणाय छे, आफ्नी पूछ डप! थया 


पछी पशु {नियाभऽ रडेछ' ० नथी, श्ा्रमर्याह।।ते। 
श्ण थर्छ व्यय छे. 


सुगा भेव न्ननाति. म्रियसौभाज्यळ' सुभ). 
तद्धीनाथार्तद्रीयेति असिद्धिः शरण सणि.. ७ 


इ सभी, सोलाण्यवतीय क अियना सौलाण्यथी उत्पन्न * 


सुणने व्यणू छे, सोलाण्यहीन भाटे ला, आपना छीर, 
पी असि शरशु' छे. 
प्रियत्तगमराहियाइन्यर्थाः सर्वे भनेस्थाः, 
िरपत्रपतासिङ्चयै श्छवानि स्तणि साभ्रतम्‌, ८ 
डे सभी, प्रिय श्रीणावर्धानधरन। सणभ बिना जधा 


मनोरथे व्यर्थ छे, भारी निर्धळन्ता सि उरता भाटे थ 
डवे डं ३ छ 


EF ME ROD EO एजप< 


है) 


क 
i 


sy jr 


१८ 


न दव्खस्ताह्श: जापि यस्यञ्रे स्वभनेगतां, 
वातसिङ्तवा स्वाभात्यान क्षण विश्राभयाभ्यहस्‌, € 
नेनी जाणण भारा. भनभा रथी बात उचीने भार! 
खात्माने मोड क्षणु डु बिश्राम मायु' मेळ. झाप भने 
न्‌ भजु. 
भथ श्वो वा परश्वो! वा इच्चयित्‌ इपयिष्यति, 
नाथ छत्याश्चया सर्व गतं न्भ डरोमि सिभ. १० 
डे नाथ, जाप भार. पर भाळ, डाले, परम (हिवसे डे 


घ्यारे, ते! डुष। उरशे। ० भवी जाशाथी सर्वी ळन्भ बीती 
गया, इने डु शुं ४३"? 


तथापि लढुपाशक्षा भनो से निरपनथ, 
डवा देतु सुनिश्चित्य डरोतीति न वेश्भ्यहुस . ११ 
भाइ" निवळ भन जाम छतां पशू ड्या. आरणुथी 


निश्चय 5रीने झापनी डपा भाटे जाओंक्ष। राणे छे, भाशा 
सेवे छे, तेनी भने बु नथी पडती. 


स्वक्षावतः स्च भेवः सर्वेषां व्यवनप्रद् 
न्नेने तस्थव शोनांग्य' सपि यसक्षपेक्षते, १२ 


भेधने। थे स्वणाव छे डे सर्वने थे छवन इप गण 
मापे छे, भावे. दर २५७५ येने, छे थे भेष पशु न्यारे 
झार्घनी पक्ष, उरे त्यारे वे. पे ७१७० इभ्य छै खेळु 
भने समव्यय छे. | 


१८ 


त्वहीयत्वभषि शात्वा भयि आक्षाध्यः अल्लो, 
अश्वति ततो. भन्ये लकुपाथल्यतामपि, १३ 


छे अथे, डु आप्नो छ येन -ब्वशुवा छतां झणाहि 
येवाचु' भण भारा पर २११ छे तेथी तभारी ड्रपाथी हु" 
शून्य ७, २डित छु' भेम भने बागे छे. 

विशभ्तौ वाषराधे वा पाणडि वा भइड्तयः 

पर्यवस्यति इतेति. न गने विभूदधीः, १४ 
- भारी 6डिते-७इणार। बिदञप्तिमां, मपराधमा डे 
पागउमों परिशुभे छे ते ति भूड जुद्ध छावाथी भा! 
समळभां माव नथी. | ~ 
रोळ्यायेण्ये तघडाक्षा ४ [वाप्य यथा क्षवेत्‌ , 
तस्सेभयाभहे ताइडू त्याच इशाभिभाभ्‌, १५ 


राय उरवाने येण्य ने राय इरवानी नाइक! 
राजे तो केम पेने ६३ ० भणे, तेभ जापनी सेवाने अयेश्य 


डे सेवा इरानी -ाडंक्षा राज छु' तेथीळ मानी इश 
अप्त थर्छ छे, 


स्वीय इतागस येत्य हुरत्थ' $३पे यहि, 
धतः प्रोषि ६डस्नदीयस्य न विधते. १६ 
व्ये डे1्छ जापने। ० डेथ भने तेणे. मापने, मपराच 


घिउ ६3 आपना ये छवने छे नहीं, : 


। 
| 


२० 


वियोजो याचते तानत यावत्‌ इदधेव ते स्थिति, 
यहा गहिस्तक्ष मेति ` वियिजेय' स्थितिस्तव, १७ 
हुह्य्मां न्याकुंधी, जांपनी स्थिति छे त्यांसथी बिधान 
जाधु-3रे छे, खानी जरूर स्थिति डय, साक्षात इशन 
छाय त्यारे माघ! थवी नथी, सपनी मानी, स्थिति वियिन 
छे, ६० छे. 
थुक लणिव मद्देषा निस्तरत्येव सर्वतः, 
तयवानन्यणतिः लक्ष्मेति न भे लयभ. १८ 
कषपलपत्रनी यारे मादुथी पत्रो नीडणे छे तेभ भारा 
छापा यारे णाळुथी डूटी नीडणे छे, चो पछु माय भारी 
अनन्य गति छे।वाथी भार अत्ये जापनी क्षमा छे तेथी भने 
झा शय नधी, 
मूदिष्छ सषि भहोषा त्नत््षभायेति ६ब्षाः, 
तस्या . हथिरपर्म लाहोपाणा... श्टवधर्भ तः, १८ 
पनी क्षमाशह्ति मागण, भारा हेष त्यात 
गपावान छावा छतां पशु ति इर्भण छे, आफ्नी क्षम 
जाजण शेणाची झा विसात नथी; डारशु क्षमा इसिरवर्भ 
छे, ळ्यारे डोष ते। वधर्भ छे. 


भआशुना स्वते। ७००१ नेवार्ति परतेषि य्‌, 
® . त कक 
थध्याप्यवस्थां ना- याति. छहर थ गहिताम्‌, २० 


._ मार! आशु! पाते. ते! ३०४० विनाना . छ ०, सेभने 
जीव्ननीपछु वळ नथी. सा लै तथा प्रतेाइसां, माती: 


निहित मवस्था थू :छणा ते नीडणी: ळत. नथी... 


क्‍ 


य २१. 


त्वदशनविद्वीनस्य त्क्षयरास्थ ्छवितभ्‌ ; 
न्यथभेव यथा नाथ दुर्षेणाया नन्‌ वयः. २१ 


केने जाषने त्रय खस छा जापन्नां दश नथी 
रहित रबेबु पडे, पेड छनन, डे चाथ, [ववान 
नवयीवननी. गेम. व्यर्थ छे. ~ ति 
हक १ |: 
९ प्र 
शतः स डवा. यनासीत्तु$4 क््रपा, भाय, 


प्रद्यनीभीहृशः डावे! यत्वं हण्णेथरेषि न. २२ 


मार! पर पनी सुडकल ड्रप! खेती. थे ठाण ते। 
बीती गया, खत्यारे ते. भवे! डा छै डे जाप देण्टिपथमां 
पशु आवता नथी, दर्शन थतां नथी. 


लदीयानां दुभ इभ न वोएसईश भवेत 

सेवायां सुभ सभी नो येत्तस्थ विपर्ययः, २३ 

के शवे। नाप्न ० छे तेमते वाऊनी. मेभ सुण-छुःण 
यह नथी, जापनी सेवामा तेसने सर्व खुण छे अने सेवा 
विना सपूर्ण इःभ छे. 


मत्वा स्नट्रीयतां नाथ रेषिशु इपया ०१, 


ताडन धावन यैव 'परभान 6६. भभ. २४ 


ड नाथ, षु. आापने। छ थेन गीति आप रेष्थी 
भाइ ताडन उरशे। डे ड्पाथी भाइ दावन उरशे, ते। भे 


के 


भने भारे भाटे ते! परभ खान हने जापनारं छे, 


ny’ 


२२ 


त्द्वियुङ्तस्य कस्य त्वद्दीयस्यापि नित्यता, 
सग विना न यैवारेठु विशपनमिद्द भभ. २५ 


के शवे! आपना छे अने भापनाथी वियाण पाला 
छे तेषा थवाङ" वच मायना सज दिना उटी रडेशे। ० 
नही, भेरी भारी विज्ञप्ति छे. 


छू 


~ £ 
(५ क्त 


याच्ण्साथ्य' धुरेभेडथूत तन्‍महरव न वेदभ्यहु 
2. यैवासीलढुपा पूर्णा सुद्ध भयि. १ 
“ डे नाय, अथभ भाइ > लाज्य छठ भने के लाभ्य 
पड़े भारा पर सपनी इर्दस सेवी. सपूर्ण डपा डती, ये 
थाव्यचु भएन छु वष श>ते। नथी. 


भा ९9नतात लड़ीये। यस्तन सेवा विर्वाळतः, 
सत्या विशष्तिरेषा भे नाथ त्वं भले यदि. २ 
~ छे नाथ; ० शव आफ्नो छेते जापनी सेवाथी रहित 


थोय ते। ते शब ते % क्ष्युथी न ९१२, सेवी भारी सायी. 


विशष्ति छे, पछु ते जाप भागे. त्यारे, 


२५स्थित्ययोश भलापि भरछरीर अभावः, 
यन्नत्यृति तेनाइ अन्ये तानिश्पनपान्‌ , ३ 
छे नाथ, भार अशने पातानी. स्थिति शरीरमा मनाची 


रावी. येण्य. दाजती नथी, छ्या पशु ते शरीरने 
छाइदा नथी तेथी हु" भाचु' छ' डे तेणे। निर्व ०० छे. 
- (वडूपातः भुरा नाथ भया इाक्षाध्यः अले, 
5५ एन्छीइताः सांप्रतं भां भाषते त्नळूपां निना, ४ 
डे चाय, आफ्नी डुपाथी से अणा आाक्ाहिङने। 


दिस्थ॥२ अथो छतो. ते बट काब वगेरे इवे आापनी हुपा 
(वना! भने माघ ३२ छे. 


२४ श्प 


तरत्सेवायाभयाज्यस्य -तद्दीयस्थ भभ असे।, _ 
धत्वेव हि परप जशास्यस्थेति भे अति. ५ 


¬ छयध्वधि ज्दापि गेडुवेशः २ 
(र स्वने सभर, नो विक्षण, 
प्रमि सुतरअुपेशिताहे, २. । 
उथमिति सिधति भानस सुष्मे, ८ 
उथारेङ श्रीणाङुवेश अशुभे स्वळनने माटे सजाटवे। 


दिa'न ज्यो नथी. पछु मत्यारे तेभ भारी अत्यन्त ७पेक्ष 
सउरी-छे? वारंवार साइ भन साथी भिन्नता पाने छे. 


छे नाथ, उभारे। सेवे. डु, अत्यारे ठभारी सेवा भाटे 
्येज्य छु, येळ भार! इसशाज्यनी यरभ सीमा छे, 
आम हु" भाच छ, 


इत्य छवनमस्पुद्षणुभपिथन६'ब्रविभयागे तु, 
भरणु सकतादेव शरावे शरण त्वभेवाशु. ६ 


मुधैव .. भभापराधवृन्ब्स्तर्धध 


"त्वा. न विशुयसि स्वड्ीयानू, 
ममतेव न झाषि अपि यिन्ता 
अनति आशुपते. भभेद्ृशसय & 
डे आपुपाक मु अडारना सारा परावे, छे जाम 
छदां के स्वडीय छे, पादाना छे तेमना उदटापि जाप त्याग 


उरत! नथी, येथी डु गा अडारने, सपराची डवा छतां 
अने इशीय, आंधषिश्‌ विच्या नथी, 


डे नाथ, भाइ' वन क्षरेक्षणू जापना से छा. 
सयवा गापना यरशुड्मथना क्षशुलरचा वियेणमां शीर 
सेने, नन्त थाय सेवी भारी लावना छे. आप ०४ भाइ" | 
शरु छे. व 


गतान्यपि गहुन्यहान्यह७ याति. यास्यत्यपि 
जिग धक्षिताइति जरियतभांग सश निना, 
न डापि भभ से क्षणे, वति यन लाज्याच्यः 


~ 7... ष्य विरइ तेवेर्छतीड न 
उ६। घु [नश/्छवन' इश निवेशयिध्याभ्यहभ्‌, ७ | ` 


5 . ; _ हशी भे जननाथ डि इरोसि 
च हि आपि परस्पर निरोधे 2 
समति स्वाथंभति अभोषितापि १० 


- हे जब्त्याथ, इष्य थापन [विरड्ची ` घॅस्छा उरे छे 
परन्छु नेजा. (वरती, छन्छ। इर्त नथी, गन्नेने। परस्पर 


(१२२, अदित. साएद प्रियतम शेव! मायना! 
भ'गस'ण (विन! नेऊ दिवसे! वीत्या, वीते छे अने बीती 
नशे पछु सारे! लाज्याह्य थाय खेती जड क्ष्छु न 
सावी. इ भारा शवनर्प अझुने भारी दृष्टि ड्याेः | 
स्थापी शीश ! 


२६ 


(रे छे. तेमने घालुन सभन्बववा छतां जेभांथी ३॥ 
स्वाथ ने छोल नथी, हुड्य [निअयागानाच्नी ४०७ इरे छे 
नेत्र सथोाजानदनी उच्छ! उरे छे. इये डे ७' ३३ १ 
श््रविताधीश २।२०बदे।यन, 
यथोायित' विधेति आर्थना तवस्य भे ११ 
, डे नाथ, ले €[बताधीश, डे अभणेध्यन, मायने 


कभ चित बाजे तेभ झरो।, डु जाषने छु, सारी सेवी ळी 


आर्थना छे. 
सनि रग्नि औहुथूत 
तभेविना शिश- 
सवभसि यदुर थाइ 


सगासिद्षषनती यिरातू 
तपि छु यध्ञाप्ति: अेष्टस्य भे सुवियारित, 
प्रिय स्तभि परिरणारले, विधेरf 
२६५ थध गर्छ छे, भ'चडार शेवा गये। छे, विशाओ[ 
(न्न भनी छे. डेजिय सणी 8 गति २७२ छे, ड 
पशु थामा समवथी प्रियन। सगनी जलिताषा सेवु' छ, 
तेम छतां तेभ" मिक्षन थतु" नथी तेच आरण सारी. रीते 


वियारी डड छे डे परिरथणशुचा। जारलमां विचातानी 
याद न्भडण छे, । 


विधेरविधियता, १२ ७०८४ ०21017. रा 
7 डि भुवाशि समि. भेष विश्धनवद्चलिता; 


२७ 


~ `= तकत नान्या अपश्यामि साक्षफावाविरेषिनी, 


तत्वं ययैव मत्धराणे। मिक्षत्येव तथा 5३. १३ 


जावाची-विअथाणची न्यथःने निवारनारा डे औरीर[चि३।७) 
आपनो सिवाय यी की नभा. न्यथाने हर उरी शडे भे 


डुः मेती चथी, तेथी भाप येशु उरे. केथी भारा आशुअक्ष ` 
त्ने व्व भणे. 


त्वीयमधुसूडितसिने गननेशसत भाशया | 
अनाळशरपीडिताः अ्यमपि स्थित भेसक, 

मतः परभये यदि. अियतभागस्णः क्षयेत्‌ 
>? नवेदन भम छवि विरेहिताध्शादळस्भ १४ 


द सणी. तारी झुर वार्छीथी, जन्टपतिना | सानी 
"खशा, डामडेवना! जाणुथी पीडित भारा आए जेर्छने 


झा अडारे रशी रह्मा 8, इवे वे भने अियतमना भणते! 
साथ थशे ते. ०% विभ्रयागनी दशामा भाइ" था दळनान्/नंड 
2244 रडेशे. 


यून्श्छनासि तहिंवान,... निशफनपतास्पद्स .:१५ 


डे सभी, विरडुना मिनथी क्ती सेवी हु' शु ३? 
डू ७३ छ ते ०४ भाइ निर्वळरपधु' छे. 


नन सण्येतदिक्षणनीयः त्ययाजियित्नेन ` राधिझञनाथ्‌ 
_ इपयिष्यत्यथवा भन्मनारथेनेंत __म्टन्भनि्ाहः १६ 
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डे सभी, वारे सति यत्वथी ेटडु' नष्डी उरवाच छे 
डे राधिडानाथ भारा पर डपा उसे डे पछी भारे भाज 
भनोारथाथी २ &न्भ पूर! इरवाने। छे? 

नरेश ता्रयोशारनच्चडे। झत्रिय भेव भे, 

त्वत्त गभवियोरे यत्‌ भाषते नान्यथा इनयितू. १७ 

डे मेश, आपना वियेशना भन्निने। हाडे भने 


समिय बाजे छे डारशुडे ब्य्यारे गापना सजते [विये 


डेय छे त्यारेळ पे हाइ उरे, सग हाह उरते. नथी, 


णद्ीयर्स| रननाशा गे।पीशविरडेबरित हि, 
सात भे लमस्यैश यधर्पशरणु। सभि. १८ 
डे सभी, आएपतिना विरभ पश्‌ श बवानी खाशा 
कर = ७ ७ 
जुळ अनण छे, इचे ते। गाइ, &ःणीच 0' खेद शरशु छे. 
(याये! चाथ सर्वेषां इत्याददः स्तः, 
विरविद्र्वा न्तः स ओव जळनाथ भे; १६ 
छे नाथ, आफ्ना अत्येने। लाव (ओम) स्वने अहित 


भाहि कण मापनार छे पशु डे अब्टनाथ खे शाव भने ते 
।१२६६ःणचु' इण जापनार नीपउथे। छे. 


` -वसियापाहरेशुलां सख्या हृध्ये न चेत्‌; 
अनद्रियोजधनाजिन स्तध डि ळवादथेन्न भम्‌; २० 


डे नाय, खापनी आशुओयानां यरशुएनी २०! स“थय 
व्ये भार इच्यभां न इ।त दो। शुं आपना वियोजने। हावानण 


~ 


सचे गाणी न नॉणत ! 


२९. 
तू वियोगेडपि भे आणुसितिप्येयुशिति नायित', 
पर तत्सकषव' इभ ते विना. नेव सति ते. २१ 
छे नाथ, आपना वियेणमां पछु भारा भाछ ८ही रहा। 
छे, पे वे डे ७चित नथी, पर थे ळे टी रझ! ने छाव 
ठो, या विभ्येणज' इःण अयांथी भचुलबात? खे ्यचुथेव 
माटे टंडी रक्षा 8. 
संतोषे. न्यते आशूप्रिय लस्वेभच्शीनात , 
सर्वेषां से तथा न्ते हा इष्टमिति हि १६. २२ 


डे आशुशिय, आपना बभेद बेणाच इन्‌ &रवाथी 
सर्वीने तो साताष थाय छे पशु भने ३९ झेभ 4७' इशे 
तेचु' डारश जाप इडा. | 

सीयते शानरत्व यितांथुधी सभे, 

पातयित्वा स्वहस्तेन 5१ गतः ३'्शवैत्यनः, २३ 


डे 3भणवेत्यन, मारा हूध्यभां रडेव जानश्पी रत्नने स्वहस्ते 
चिन्वाना साथरमां पधरावी ही साप ज्या पधायां छो? 


OS 


त्नद्यिश।र्निविन्न्वाक्ष- . 

दिक्षा शपि भेड्सव:, 
तिष्हरेयुशति १। यिन 

यतेऽ निरपत्रपः २४ 


जापना वियोजना अज्तिची ळवाणाथी, थी गया छ्तां 
भारे आए टड्या छे तेभा आंध्षी नवाधी हु" नथी आरणु डे 
इ र्थो छ. 


३० 


CN 
i आशुशिरहडिक्षशः अशास्तिष्हति से डयम 
विधेणारिनिविध्य्यानाम तंडाईपि न सस्णशेत. २५ 


विज्ञप्ति-प 


-मसभशर०१२००/ रडे विरक्षज्निन्नात तता, - ” 
तजणुयसर्पचष्श ड वा शरण जन्नभीश, १ 

ह छथ, डाममन्त्वरथी भाइ शरीर अजदी अञ्चु. छे, 
योजना खस्निची न्त्या भने सतण्त उरी. २९ी छे, 


दधारामा तारा अछुय-अभरपी सरे अने इभ हीपे।, छे, 
| जा अवस्थामा छु डाने शरणु गछ ! 


डे भाणेश, विशयी. उवेश. पामेश्षा भारा. आशु ट्ट 
रक्षा छे, डेम 2 रक्षा छे, डेभ मप नथी, आरणु हे. 
॥ (विअथाणना भन्चिथी बक्षेद्षा भारा. आणुने यभ पशु 
शर स्पर्शले, नथी, 


त्रनाथ तारा भे 
हि सपि्धस्वाध्तिमिष्तिशपभ्‌ , 
(न अकषवन्भरणुय डि न याष 


सपपीत॑मि&! नरन्नगनालिः, २. 


| डे अनाथ, बदभीळने पश इश भेडु सापड ष 

अधरामृत पेश पान-मारताध्न भे. भेडवार अर्शः छे ते 
| मरण उरनाट' नीवड छे टे जन्त जनाओमि वेळ पाचे 
| वारंवार इसे इछ पेभने ते! शु नही. थयु' डाय! 


aS 


_ जुक्षाशय विनाशय त्नध्षराभतास्वाच्ना- 
__ इगतमयुरभन्भथशरधितयाशुपूरन्यथा य, 
LP भृन्‌नभ मरी डुसुभभ ४३ ममेषरे- 


~ 


__ नित्व'गपरिर सथुुपराड्बिवेन भे. 3 


। 
॥ 


३२ 


डे थुथाशय, लडतेने भाटे शुल नाशयवाण, तार। | 
अधराजतना जास्वाइथी, डामडेवन! असिद्ध जाणृथी थती | 


न्यथाथी पशु चि न्यथ। मने थर्छ रही छे, डहनूनी नवी 
भ्रीओ। अने युण्पाथी अने!इर सेवी. डुळसां आपना 


ब्रीज गना जार्विगनथी 'तेमन अभूतरस नाटिन्‌ दानथी, 


भारी खा मति न्ययाने, जाप विनाश ३रे।, 


उथभपि पुनरप्युधरवीच 
प्रिय परिशीब्षय भेक्षन' पुरेत, 
सभवङभक्षशक्षग ववाह 


असरत आाइत येष भारणल्युः ४ | 


डे ७६२ दीदाबाणा, आशुओअय ! अथस के डीड, मे 


भारी साथे इरी खुली. तेवी. डीड इरीथी शा अडारे जाप | 


भारी साथे 3३, आारशु डे शुद्ध अभणना ग्नी ग'चने 


चडेन ३२१२ डामहेवना भ'चु केवे। मा पवन थाल्यो खाने छे, | 


परिरेस॥ु युभनादविसावा 
सिवत रेषा 
भइन्‌ पर! 


विभाइ्न य, 


स्मरसुन्& भय्य- 


बशिष्ट च य ते भनाशलावाः ५ 


! खादिगन, युभन वगेरे थांचे, मापे नति | 
अभथी भारे विषे अर्या छे तेभळ जाये विशेष माह पशु 


छे मिय 


अथो छे, पछु डे आाभडेव केवा अति खुर भिय, भाज. 
मेड भारा विषे रह्यो छे, पेक्षा तारा भचे।इर श्रावे। 
(मार्वियन-चु भनाहि) ने। तो समच पशू नथी रहो, 


उउ 


अध्ययरवारशे रवीला यभुनाइब्षनिडु+दवेशया, 


ष्टथ्टवन या त्यया. इत, 
सा मरणायैव डिमीश भेड्धुना, ६ 


" छे उशि, बन्छन! श्रीयश्ुन॥४४न। तट परनी (निङ़'ब्येभां 
मेद्ेन्मत्त गरा केवी के थीदा आपे उरी ती से थु 
झा समये भार" भरएु निपन्धवव। भाटे अरी. इती. १ (ते 


बीना स्मरणुथी भाइ हूष्य णून _ शरा जावे छे.) | 


डिभर्थ' पायिते। मद्य निल्नधरसुभासनः, 

श्रावितः त्रदशात हे. वेश उश्चनिःस्वनः, ७ 
= छे नाथ, झापना जपराभुतने भासन माये शा भादे 
भने याये, १. खने शा भाटे डाने खान ६१५ सेवे पनी]. 
झुरीना भधुर स्वर सापे. सालणान्ये। १ (ते वस्तु 
स्मरण भरएु निपळने तयां सुधी इःभी रे छे) ` ` `+ 


(क 


हरीला डयि निळवच्नाइन्य वस्तुत! शकता, 
तर्धपे न ध्यसि गे।पीपरिवृढ ते भइन अहिनभ ८ 


` ढे गोपीनाथ, आपना मुणारविन्द सिवायनी अन्य 
सर्व पर्छुओमांथी भारी इुथि आपे इर इरी समे छुने 


साप मापन युणारविन्च्च दशन पशु खापता नथी, जा. 


भरेणर जापचु' मति 58७ भइन छे. 


३४ 


निनधरथीधु भे 
विरष्डुडुभित-स्तनभ डवे, 
इ२ पिये।शरे भभ वक्षसि 
स्मरनिवासयहे विक्षत अलो. ८ 
छे चीर! (वयोजन तापथी तयी. डुड्गभित थयेक्षा भारा 
स्वेनभाउण पर खाप आपना अधराय मासवचु दाच 
उरे। मने. भार! वक्षस्थणमां वियेशने। > रे छे पेने इर 


उरी, जमायची सुथूतिभाचा निवासशुरू मेवा भार! हूड्यभां 
विद्यास उरे, 


नित्रर वीर 


विषने। नियोशरे।गस्तइशन/नता सभागभवाय, 


यह्छि नत सिषन्/ विना मरिष्याभ्य' सेयम्‌. १० 


छे नाथ, सेड तो व्यिाणिना, रोज विषम छे अने वणी 
=२०्९य्‌(ओ।न। भने समाणम छे तेथी मति विषम थये! छे; 
तेथी, आप ० ते राजना वैध ढापाथी आपना निना ना! 
सभये डु" भरेणर भरी. 


अेब्शनाथ वक्ष्व डि चु ड्या उव छु याभि 

उन भनः स्थिर भभ स्यात, 
वध्यांथुस्ध पिना तवेभाः 

उडुभः शूत्यतमार्तमाक्षनीक्ष, ११ 


छे अष्टनाथ, सने उडा, डु शुं ३३, अयां ०१७, अयां 
भा३' सन्‌ [स्थर थाय ! छे नवधन श्याम तसाथ ! स्थापना 


ञ्चुणऽभक्षनां धन (विना न्म! दिशाओ। सर्व शून्य नासे छे. 


उप 


प्रे लद्वध्नाँु०' हृदि समागस्छेत्‌ इथ विन्मभ 
BIS [a 


~ आणुच्यापयतिस्वसावशिशिरस्निग्धाक्षकाविश्रितस 
ने। चेतूतवद्विरडिश्‌ ावद्डुचन्न्वाक्षायितेन द्रुत 


छे मेल, स्वथावथी. शीतल, स्निज्च, -भद्डावबिथी 
कृत भापछु' सुणडभण व्ये भारा ब्यथा प्रवेश इरे, 
ताळ भारा माले! २७ी शडे; नडी ते! आफ्ना क्यान 
डोवाग्निथी सातस अने डाभडेवनी. -्यांतरपीडाथी ७ थर्छ 
जयेद! भारा आणे! सेड याइ जशे. 
ता स्तन्मधुरालापास्ता अतिभीश्षों 
ः य ताँख्य परिर थाच, 


दसितान्यजुस्मरेती. छवाभि न हि जिये याहभ, १३ 


15 आवना भघुर क्यनाभता, ज्मापनी भन्दै भथर गत, 


आपना टाके, विविध अज्षरनां जार्विणने।, (विविध डाऱ्या, 
शा मेघाचु स्सरणु उरीने ० षु ७४३ छ, भरती नथी, 

सकदीया - यदि यित्भरश्षथाइढभ गे'गानि, 

जत्यूर्णी :डुश्ते इति विवेशनपपैयम . १४ 

रन डे मग हे बाला, जायना साण'धनी डोर्छ पणू पात 

वत्यारे भारा स्मरणछुप्रथुभा खाये छे, ज््यारे वब्य्यारे. अेनी 
स्मृति थाय छे त्यारेते भारा सवी श गाने भ स्थी यूर-ऱ्यूर 
करी डे क भासे. bd "44४०, 
ऊरी डे 


णः पाय शिक्षीमुभांतरइत्व गरछेयुरेनातुरा १२ 


चर्यते! नाश 


नः 


पौ, 


ye | 


के 


ड्छ 


खग त्वईगक्षणेन विना: विरिढेपीडिता, 
न्म्‌ निर्वोहयिष्यामि असेत श्र्तधिप, १८ 


डे भाण, डे नन्यधिप, आपना मागस विना. विरथी | 
अति पीडित गवी डु! ष रीते था ळन्स निलावीश ! 


न्‌ Bey यित नाथ त्वदीया त्वयि सथपि 
सवत्यनिशभुद्धिष्ता वयन दिपा १८ 


डे नाथ, डु भापनी छ) सेवी. सने प छतां जापना 
वियाणचु' इःभ तथा २०८अछ२ 'पीड थाय. ते यित नथी, 


स्रि नइनुवानिविभतिद्रीनाये इरत इः भेन, 
इशेय भे निः/विश्रभभिहित गपांगनानिथयभ्‌, २० 


भे गापपीळने[ना अभूते भदानी दीक्षा 
डित अर्या छे थेवा जाप, छे नाथ, भति. इश्णथी अति 


दीन जनेक्षी भवी भने, अतन निधि इप भेव! मापन | 


अणडभणना भाज जवार शन उराने।... 


'मिक्षमभाशु.. सविध्यतीति 
थित्तवक्षणनमरिच्म. सर्वधसीत , 
ततापि भे सप नाक्षवद्दश यत्‌ तत्‌ 
हि ना भनीषफितमिद्द चु तन जेळेश. २१ 
डे शता हसन उरनार, साप मिन शन | 
चनभां ०८३२ थशे रेच अनश्च भारा ततां रक्षा ०४ 
उरे छे, पशु जाळ पर्यन्त सिद्षनं न थयु, ते। छे A, 
जापते शु भारी साथे सिन नथी र्थ? 


वृन्धवने 


य 


3६ 
नयिशइःणन्श्रृशां' ` निरेषि ` ६७७२ परः 
57 आङय्ये झञशन्/नता क्षमेति इरवाणि डिभ्‌. १५ 


ठ छ- नाथ, निधना इश्णथी -नीडणतां साडभे।ने रे रोड 
ण; अहछु -छ सने वये. ३2 थर्छ ब्यय - ते. इुःणधी 
है] भाछुसे।नी, । ७००१ स्ये नद वे ड़. थुं ३-१. 


त्वदन्या पिरम धर ३५० डाय, 


,मेरन। विरहसकुद्रे ,९५मि थे विन! तवाहम्‌, १६ 


ड 
f 
1 
| 
587 हि नाथ, यापना झुणडसणचा' इश. "नथी, भार इह्य 
ति छे, मायना [a२ जनने भन्हडास्यथी. भार आफु 
छ, निरडसञुद्रमां गडः भग्न थर्छ गर्छ छ, , पना, 
| है वैना क उभ छवी शडीश १ - Rn 
| र 
॥ | 
[ 
|| 
FE 
| 
| 
ड 


आधुजिय रुस 
भ 'इस्भिवेक्षणु विषक्षणु हया, 


'ट्रक्ष्याभ्यह "यि न ह त इथ विष्य 
7- भ्यगत्वईगपरिरे ९७ुथुषटसिपा, १७ 


7 आर्थ, आपना अभ इशाबिती अमे. “अत्यन्त 
“विस । डरती अ्रभरेधथी,- सन्द >छास्यथी, CT 7 इृिथी 

भाङअ्षुभाडे खेवा आपना “भार वन्धना इश न -व्ये बने 
नी ज्थाय-ते। छे भिय, खापना-श्रीभाणना खे[विणनथी 
-चाराचे्ा-चित्तबाणी भवी छे छु, पेनी शी जति थशे १, , 


[111 वी 


3८ ३६ 


डे शिव, जापनामां अत्यन्त गच्छ गयु' छे, गेटवे डेः 
थु ३! 


सवद्विव मितम्‌ अहारच्विताशया, 
अतिक्षणु मह्ाभाइभर्नां ७७वयिताः चु ॐ. २२ | 
खापना मिक्षमभां के विश्ञाम थर्छ रहो छे तेना मोर! | 
महारथी भारी गधी छँन्छाम नाश पाभी छे भने क्षणे क्षणे | 


सडामाइभां डे भन्न थर्छ रही छु, आची मने आफ्ना | 
दिना झू ९५वा३शे ? 


जेट तयि भ्रशूयिता भभास्तीत्यपि ने। भिः 5 
लई 'गत्तअविरहेथ्थेज श्छवाभि यहवुथा, २५ 
श्रेष्ठ, डे. ण, आफ्ना, अतये सारे! सने छे सेवी. 


त ना च्रे भति. छे ते दथा छि डारछु हे मापन स्म गस लः 
खतीते पर आशुज्रियल त्सं भभावधो, ‘ष डावा छ हुः शड छा... _. 
न्मते न शतवापन्ना च्ययाशुभधशय. २३ | क 1१ 

डे आशुअिय, आपना सिध्षनची अवधि वीती गर्छ: छतां. 
सभ पडती नथी डे भारा. हुध्यना, अेडडम तृटीने सोसे 


डेउडा डेम नथी थर्छ ळता. ? 


सवानम्सवादिसिइरविभभ्यवार्त;ः इव॒ ना 
३१ मुढहूच्या विभ पशुसभाइभ।थीरिङ।, 
तथापि तन विश्रमस्मितविभिडित' भे भने 
स्तयि प्रिय विश म भरवत डि ३रोम्यातुरभ्‌. २४ | 
डे विल मह्या शिन, ऋषिसुनिणे: बजेरेथी ककनी || 
दाता. न सभ) शडाय सेवा माप अयां मने मूड हरह्यनाणी. | 
पशु रवी. शखाडउछु सेवी. हु अयां? तो पलु ऱ्मापना 
विवायथी, सने छास्यथी सित थयेक्ष' भाह' भुर भन, | 


si 


हे 


1: 


विजेप्ति-६ 


क्षणुभपि न विशु गछ तस्माह्ष्भविष्या- 
ज्यहुभिति ह्ये भे निश्चयः सर्वधसीव्‌, 
व्यरि यदि दिवाना झव, विभेयोण: 


थय डिभथ झायी. छुभिना छवितेन, १ 


छ सणी, आणशुबाथधी खेड वणु पछु छु दिक 
दिधाशी नहीं थाई भेये! भारा. हृष्यया सर्व ठाण निश्रेय 
डाय ते। उडे ड इवे &ःणी. छवनवाणी सेवी भारे शु ३२७' १ 


सणि ' झटुघापि निस्ङतं 


ज्य्रशुस्पष्टापि  छनितावीशः) 


- सारा सशभनी नात मानता नंथी-ध्यान पर वेता नथी तो 
अरेरे, छ भारे थु ३२७ १ 


सणि त्वयाभद्मानेव अयले। भृते शक, 


छ सभी ते भारे भाटे धणा-घ७ अयतने। अर्या छतां 
आशुनाथ न॑ ०८ भण्या, ता तेमां तारा शे! दाष! (भार २ 
5भ!>य.), 


po -नन्/पठिते भाहरपूर्वी5 नादिन्‌ खपी शडीश १ 


इत. मे विधाताओे भारे भाटे डेवण बिभ्रधाण ० र्व्ये! | 


ना भछुते निळस'शभभहृ& डेथ तन डि ड्भः, २| 


डे अणी, आछुशवनो भनेछ अडारे विनन्या-मर्थन | |. डु -्चणी याहवपति श्रीधछने 87. ३ छै वश दाण, 
उरी, तेमना यस्ले पथ यही ते। पशु तेभ! ापश्री साथे | समयनी निरडने. डारणे दिवसे। गी रही छ आया? 


तथापि यत्तब्भाष्तिस्तन ते डिन्तु शषशुभ. 3 


४१ 
संमि स ऋतुः से य द्वितः 
सा धरिडा हुव से क्षण: झडप, 
सविता यस्मिन्‌ न= पतिभाइरपूर्व सभाम्विष्ये. ४ 
: छ सणी, भेवी डा २७, सेवे. डा दिवस, सेवी. 
झे घरी, सेवी. डोछ पण मावर. भरी न्त्यारे डु भार! 


झभपराध बा हन्ये . ुष्यभरियः, ~ ` 


व भनभां गथ्ये, इये. ते डु व्हशुती नथी. 


समि व याइवपुंगनभतियिरविरे्ाyानि गुशुय ती, 
3 अशुयद्षळ'रमच्श त्व्वस्तुधया पर शयेत्‌. ६ 


स्निडडया सर्प थी. ण पाभिवी छ,-जापना- सघरागत्यी १४ 
{शी शड पेम छ. 

नान्यदवडतुभह शता डिमिपि प्राशुनद्ष्ेभ्‌) 
ख्यासुः परम ले।नत्रापांगाम्थिर तब. ७ 
| ७8 सभी, आएुबब्बलने यी अर्पण उडेवा छु संभर्थ 


समयथी 6685 छ 5, 


ड 


। तन्‌ गने - यनिनिन्‍्तणस जसेगीइरोति “न. प्‌: 
। रड सणी, भारा खगत! संग आशुंमिय खेवा मारे 


| नथी,-तिसना! 5भण केवा नेत्रा राक्कात - पाभवा क्षांणा | 


L 1 0 


४२ 


यि गोपीश; स्भर्‌ति यद्रि भान शुनां 
सक्षायानत्यातित्रशुयश्रस सावितहध्म्‌ , 

पक्ष भन्ये धन्ये परियसुभसरे। स्वनयपैः 
ब्धेयित्‌परयाि 


सभी, डे 


हव्य बरा मान्यु' छे, सेवी भने, अ्यारेड श्रीजाधीपति 
उभ्नयनाओोनी सशाभां याह रता. इशे ते! आए दिवस 
पियन! (रडी तप्त खेवा भार नयने!थी डु अयना 
अभ दर्शन अरीश ब्ट भेम भाजु" छ. 


मियविरढृतप्तेरित सि. < 


[ निमबेष्यविड साथी, 
विनेध्भधु रे, 
खा (ुहयिसुङ्तपाथसि यात ते ईथे; डाऽयभ्‌. ८ 


डे शातड ति (दिस, छुर अने भ्रमर तथा इसे।नी 
पतन: (िनाइथी नभतति ३२ भेन! ` संरे।वरे। छावा. 
छतं सेचनी. बृष्टिन) ०. भाटे 8 इथ डेम उरे छे? . 


क “सरस्सु - 


त न पश्यासि य श्थाभहुइर' शं त्‌ सभी, 
य. वा. इतापईदुल्श्‌ सह्वेश अ्थयेधपि, १० 


5 छे सणी, के भने श्यासङ्ुधरना दर्शन उरावे भेव 


डेछने इ मेती नथी, अथव भारा ली दापने इरनो२० 


श्रीहरिने-श्रीडष्डुने मारे सदेशे, इही जाने; : 


चन्ये त्यत जाति अने स्नेडथी. भाइ" 


४3 
क्व जितञ्चुवावाराशिशिरीङतमप्यहभ्‌ „` 


क्षशुभष्याशय शक्ता न स्थापयितुभातुरभ्‌.. ११ 


डे अभी तारा या पयनोनी -सुवाधारायी, मार 
अन शीतण थाय छै त अश्षुदर्शन माटे भति आर 
छावाथी भे३ क्षण पशू तेने राना डु समर्थ: नथी. 


अर्तेन्यभेन तब तावे क्ययित्‌ 
आशेशस'गविस्ढाउक्षमानसायाः/ 
अट्टाववोउनभपे स्इध्प्यनश | 


३ , समापा 


छे सणी, आशेशना स जना. विरड्थी माण. [Ce 
खने इरे! &ाभडेवना भइने डरनार अझुन्‌। श्री्रणञ्मक्थी 
येएर!यक्ष। हृह्यबाणी वी भने खेडवार पछु Sn 
ब्थन वारे सव्य अराववाना १० छे. 


जीभ्सेऽप्युब्यतापे नवनीर्द्शीचाशया २€िते, 
OO /% *- 


: - -नभात्यातडविहगे। नाश त्यति रिषे ४4. १३ 

डे जिये; नवीन भेना इर्शननी साशा ब्ल्यी नथी जने 
बया अति 6य ताप ०४ दभाय छे भेंबी थीण्म अ कघुभां पशु 
गाती. खेड" यात यक्षी बानी माशा छाडचु* नथी. (दबा 
रीते जा छव पछु प्रियनी आशा छेउतो नथी. 93 


fs क 


RE 


डड 


हरे ववास्नाळ्या 
तथापि यात 


यननाष्यश्रहशेनभ्‌ , 


श्रव्य इहिनता. हः १४ 


भरे, बया जासवाहनी वात ते! हर रही, वाइण | 
खस्छ पछु न्या शच नथी त्यां यात ळणनी शाम 
छपे छे थे ति भा्चर्यीनी वात छे. खडा, सेना हृक्यची 
उटली मची ३३शुद। छे! 


४६११ भइलेन जानि न हु यातळ, 


शेष  स्ेनंग्रेडनामापि उडे यध्नुवर्वते, १५ 


डे सणी, ने हे डु यात नथी छतां जेट ते! सारी 


पेढे व्यू छु डे भारा जियतमछु' नाभ डउभा बारबार 
न्माव्य ०८ उरे छे. 


जियावयानिता याति यव्ति अभक भतू, 
तथापि ताभनन्या स नेष्टे नाथ &पेक्षियुन. १६ 


सोशाग्यशाणी स्री घेताना सौलाज्यना निभाने 
उरेल पाषावा प्रिय पतिथी [तिरच्ुत थ तेनाथी इर यादी 
व्यय तो. पछ खेवी अनन्य जियानी उपेक्षा इरानी भिनी 
उच्छा थवी नथी, (जाप नार! पति छा, जाप भारी &्पेक्षा 
छण्छे। १४ नही.) 


डप 


यथाझयेयितामेव 
तरथा सापि तेनेव पूर्ण सर्वात नान्यतः, १७ 
डे सभी, कारण अडारे ते पछि घे यान मीर 


उरे छे अने पति म केना आशुछे गेवी ते अनन्य जिया थे 
पति बडे ० सतुश थाय छे, अन्यतः नही. 


सनाथी$> ते “वे 


3 


याती यदि महनिक्षवेजात. | 5 म 25 
अष्तवययक्षता . भृरुद्ठेशभ्‌ ,- . 
उरेतद म्यो नलु शेष: i 


आ[सुतीयभिब्भेव हि यित्रभः १८ 
डे सणी, उद्दापि दादटोणना येथी झाछ पीत पर 
भेडी यातडी बयां भेधनी दृष्टि नाभ ० न डेय अवा 
मडअडेशभा भयाने याही व्यय पे। तेभ भेषने। शे! 
देष? पशु ते यातही छवी रडे छे शे % भद्धान जाय छे; 
शानिने। निगतराजिशु। भने।- 
रडा वदत भेष रशाम, 
आप्तयुज्तिइरिकवयाइस्त डि 
जाननाथयरशु निनारणुम, १८ 
डे रानी, डे बैराजीओ।, डे भनने। निरोध ३२चाराओे।, 
डे अध्यन नेताम, हे झुक थले, इरिनी नयत 


श्रीशपर्ध नधरता यरछुभद्ष 
शिवाय नीह झा शरश छे? | ER 


४६ 


ओर्व नायक्षशिरिभजिरेष यावनू- 
भत्सेनासिनीढब्यइ ईमप डिक्षांः, 

सन्भूर्ष्ने भधुब्यपडरभडतेचे 

सशो(क्षते न क्षयभस्ति इतोऽपि ताजतू. २० 
डे सभी श्रीणिरिशा०/छना [शिरामछि अने. भां 
श्रीस्वासिनीछना, इृध्यअमथना डुडसथी रानिव जागवाणा 
भारा नाथ ळ्या खुधी भारा भरत5 पर जने इुहयऽमक्षभां 
[मिरा छे त्यां सुधी, भने जे वरङ्थी डआार्छ अडारने। अय 
छ० नडी. 

इवशताइृपाडुत्वनिश्रानस्य प्रियस्य भे, 

आस्तिस्तदृपयैतालि क्वाविचीति भतिभभ. २१ 
`= छरुत ते ठुपालुता खा गन्ने शुशु।न। [विश्राम 
भार. म्रियतभमां छे. तेवा अियतभनी आति पशु भने तेभनी. 
डुपाथी ० थेशे खेम हु भाइ ७. 

सनाशप्तेनाडे प्रियतनभने।वाड्‌ ४तिनिरे- 

प्युसा्यैरचाइ अयदितबती यत्‌ जियवन्नत्‌ , 

न तस्यिना ६:०' सवति वतात 6 छु डयम 

प्युधरा तह्वडत, नयनयथ सरिताभयिरतः, २२ 


डे सभी, आशुनाथना भननी, पयननी अने. डुदिनी 
साशा विना प्रेभमना यर्छुडभदभांथी मलाज्यथी ० इभशुं 
इर थर्छ गर्छ छु पेथी डरीने अने हाण. थाय. तेमा नवार्छ 
नंथी, लबे थान, परन्तु तेभना 88२ बहनडभकेचां इशन 
भने केभ भते तेभ मधी थाय ने ० ४०७ छ. 


अ्रतिभस्छलई वेड: परवोडाशापि सर्वयैवाध, 
सा त्यमु भाभनन्यां न्नछु पर जेषवाधीश:. २३ 
डे सभी, अ. घो शके इर थाव, पराउन : धणी 


आशा पछु यादी ब्व, परन्तु अनन्य सेवी. छु', तेने. त्यान 
श्रीज।३4(घीश ५६4 न उरश. 


याध्शी दाच्शी -. नाथ. तत्पाइण्मेडडिइरी,: 
-त्वदूबङने  उथमप्याशु दुर धाय भभ, रड 


छे नाथ, केवी छु. तेवी आपना. यरशुडमसची (री. 


दायी छा झा पडु रीते बदी गापना सुणडभवना 
दर्शन इरादा, ह ह 


यह्वधि शे।पीनाये। इशुविषये।5-- 

|! शुत्ममाषि 
त्ववि शिपेवासीध्ये (8, 5 
चा विधास्यति -. प्रेष २५ 
डे अभी, भार! जेनी अन्ध शाज्यवाणीने , न्त्यां सुधी 
आशुपति दर्शन भपता इता त्यां सुधीने, सभय . स्याना 
भ'गणथी शुन रह्यो खते. इवे गण आशुर्षाति शुं इरशे ? 

(झर्छ समळ पडती नथी) 


नदय, 


cl 


पिसप्ति-७ 


क "व न 
अतिक्षणशुनव युक्त सुइरहनिश यत्पिष- 
स्ययि पियमुणांसुन्तसवभते।इसि धन्या सपम्‌ 
उबयितिठु ४ररिभतञुभः चुभेनास्थिरे- 
अवत्तधरि भत्रियः स्मरति भां इपावारिविः, १ 
डे सणी, इर पणे नवीन स्वा जापनाइ', अयतभना 
झअणडमणन ममतच पान उ मानाच्या झरे छे चेथी ऽः 
शाज्यशाणी छे, सलामां श्रण्थी निराळता. सेवा. pis 
रु'६२ इयु सुणार[वन्डवाण। भारा आएनाथ शु 
अय।रेऽ याह इरे छे भरा? 


प्रियवच्च्नांधुळच्श'न डातरयिता तथापि स' विग्नाभ, 
तत्तभि च त्वनेऽ छि जु विधास्यत्यय प्रे. २ 
डे सणी, मियतमना अुणध्मणनां इशन उरवाने नति 


"भुर शित्तवाणी मने व्याइण सेवी भने भे भारा नाथ शु 
रशे ते सभव्यतु' नथी, 


विश्रुते नाथे यहिपष्चुप€ तत्सञुयितं 
वियोजस्तेताथ भभ सञुयिते।ऽन्य्‌न तु परभू, 
तथापि श्रीराधाहूच्यमणिरत्यतटपय! 
स्वव्‌डने ६ जापीपतियिरता ब्शयतु भे. 3 


डे सणी, आएनाथना वियेण पछी खजत्यारे के इःभ 
मांची पडु छे ते 


थेएय म छे. तेसना वियेणमां यील" 


[ 


|| 


1 


ड्द 


आंर्ड इयित नथी. ते पु श्रीराघाष्टना इष्य अशु 


| ति डरुपाथी अते अति त्वराथी पेताना ्ुणयन्द्रना बीन 
| भने उरावे ते! भु ० साइ, 


एज गुना सणि पऽ दिल . 
तलि. डरे।सि भग्ना ६ इःभाण्यी तस्मरियः शरेशुभ. ४ 


डे अणी, बधु थु डड! जा सभये ते! झे सुसर 
सरणे। पशु विध्न॥२५६ थर्छ पडे छे. षु ' इग्मना समुद्रमा 


| इनी गर्छ छु. इवे शु 38? भ 35 भिय ० भाइ 


शरश छे. 


शि 


प्रियूनडटे सणि अमिचदि र्भा 9 
| _ कपया स्मर्यिति आत . 
तक्षश. भेव आनोसयन्ियान्‌ - टो 

पश्याभ्यहू' यग, ५ 
डे सभी, ने झा भने म्रियनी निशां ड्रप उरी, 


असन्नताथी भारी. याइ डेवडावशे ते! ते ० कः भार सक 
अ हु सत्य थये भानीश,. न 


परि% नहसनहेचैई, भित्र चेतरः 
न न्ति तत्स्नक्षाव' तत्ताधु न वेति वो विभः, ६ 
डे सणी, परिळनाना. य तथा द्वेषथी इःणी थये 


सए सइ भन सताने! अिय[विषयद स्थान ३३३ नथी, 
दे याज्य छे डे उस ते डु' बी शती नथी. 


१० 
पर 


यानत्सवडाय” तवष इत्रभेव समि . त्वया 
3 ? [| कि Sa 5, 
9 La अस | डे सभी, भारी सुद्ध परा गछ, खळ. पशु ०४; 
भशलाज्व[नन[तरारे स सेवय में दुपयिष्यति, ७ | नगतमा पति अचुराधन उच्च, ळे आशुनाथने भाटे, 
डे सणी, तारे ० अंध इर्डु' नेव ७8 पेट ते' अु३००4१, पति, पुत्रेनी वळून पशू ब्वशी नडी, भे प्रियतम 
CQ. ~~ j pe त परै 

अचु छै, पणु इवे ते! भारा लाज्यनी छन्नतिन। सभये तेरो । अशना साथ ळे अद्यापि शीत्र नह थाय तो & सभी, भरशु 

पधानी भेणे ळ भारा पर डया इरशे | विना बीळ मेड पशु गति भने देजाती नथी. 


न सुणभाप रमा न थे यातुरी | वरे नेतरे सुद्र न अनरितरावाइनभेषि ' 


भयि भनेसवयुरूनिध्ण्यता, | = वरं शुन्यारएय स्थितिरिङ वर नान्यमिक्षनभ्‌ , 
न. भधुरोश्तिर:्ये। न रसै >> ८ नर भूट्टीसावो न पुनरपरा डायन अथा 
डाऽप्ययि 5थ' सविता पियरागमः, ८ | वरे आशुऱ्याग: क्षयुनपि न तत्स॑गविभभः, ११ 


डे सणी, भाराभां भियना सुणनी येळ्यता. नथी, डे सणी, सांजा अघ राजची, सारी, शिरिपरना 
सौन्दर्य नथी, युराध नथी, डाभडेविञुद्धनिएशुता नथी, । झुणदभमण सिवाय णी नीरणचु' साइ' नथी; शून्य वणडामां 
वाशीभा भधुरता नथी, अने डा अडारने, रस पणु नथी | वास ३रवे। सारा, आशुनाथ सिवाय खन्यते भणव साई' 
पछी भने आएुनाथने साग झर्छ रीते थष्ठ शडे ? | नथी; थूजापछु" साई, पशु आशुनाथनी उथ। सिवायची 
म्य नात सारी नथी; आशुत्याण सारे। भु आछुनाथना 
साण विनाची, खेद क्षणे पशु सारी नथी, ५ 


रेतिपेतिथ'गक5लशो आयु थी भीनाठरसपशो', 
उभकावरडरडभकषस्डण्टी सनत... वृ्थैवेभो, € 
5 कि 0-० - क्शवत्पद्पडरागकुपे 
डे च्या मिनी छना पति, आमरसपूरित भयण 5णश समान 
भार स्पेन, मायना ४२5भदेना स्पर्श विदा. व्यर्थे ठेवा छै. 


नह युडततर' भरणेऽपि तराभ्‌ , 
घतराश्रवश गळरोळगते! 
। न हि राससभप्युररीडरेते. १२. 
डे सणी, श्रीणे।वर्ध नधरणुना यरछुशमणमा शेनी भीति 


जता शुद्धिः शुद्धिरीणति निर्शुङ्धिस्वपतिर- 
व्यये ष शुर्वी युरूपतिसुताना न गलिता, 
य्य" तत्वगः सभि न अनिता यधयिरेत- 


क्षाणी छै तेने लो. मरण थाय ठो पशु अन्यते! आश्रय 
सेता नाड पश्यान्यहड मरणाध्त्यक्ष्णुभ. १० गभते. & नथी. इाथीची सवारी उरनार शु अ्यारेय पशु 


गंघेड पर सवारी इरवाइ' स्पीडारेशे डे ? 


'विनाति छे डे केवां तेवां पछु अमे. आपना छीणे भाटे | 
मभारे। त्याग 5सशे। नही. न 


पुर 


यूनंन्यगाइद्षेस्वासिन्ननन्यीतगे क्ष, 
"मां ४३५4 ध्यासिधो तत्पद्षंसुळरेष्टधषु. १३ 


ड अनन्य, डे जे।डुणना . स्वाभी, छे जोाडुणने अनन्य | 


गनावबार, डे घ्यासागर, भने आपना थरशुडभणची 
क्सा राणा. । 


क 


स्वतः इता हया नाथ डिशेरे भयि या त्वया, | 
कि 


सा डिभाशाक्षता १३३ बिडेनो॥ सलूक्षा. १४ | 


सवतीति न व्तनामि सर्वसाभर्थ्यस'युता, 
त्वदीयारिम त्वददीयारिभ- त्वद्दीयारिभ त्रेन्रधिप. १५ 


छे डृपानाथ, डिशे[र बयभा खाये पाते स्वेख्छाथी भारा | 
यर छुपा. उरी खेती. शु ते आशाउपी बतानी भेभते सेभ ० | 
बुद्धि थवानी छे डे तेने अंध इण खावबानां छे? हे कत्म | 
शणहाता, छे सक सामर्थ्ययुडत अझु॒ अब्यधिष, भने उशु 
सभन्न नथी, डु" आपनी छ, जापनी छ, भापनी ० छ, 
सपनी छय्छाभा जावे. तेस उरी. 


याध्शास्ताध्शरत' ठु भा त्वव्नस्मान्‌ च्यानिषे, | 
तावदेव सर्वथा सर्वदैव नः. १६ | 


डे ध्यानिधि, मापने सर्वथा भने सर्वहा भेटी ० | 


निशाम्य 


पउ 


रस्नद्पेनेनापराधेन भहता - वा .जळेश्वर, 
सस्माचुपेक्षसे ल तु स्ट्रीया ड श्रुवे ता. १७ 
डे 9222, नाते! डे भाटे. भपराध उरवाथी- जाप 


~ 


शु ञ्ीभे ? ट ह 


त्रीय निश्चित, चरतव शर्पचभथुक 

डाक्षेडभीस्वसानानाभीशिदृत्तभपि अले।, १८ 

खतःडाकाहिए्ण इभ लवितुं अन माऽति, ` 

सपराषिष्युपेक्ष 6. नाथिता सेव पे. १८ 

£ FF | पर 

. छुपेक्षयेन्‌ आक्षाब्शिक्षयसेन्यथा न. हि, 

भाडिु भ्यात्डाकषन्नत' इभ येत्संड्‌/ (हि तत. २० 

डे नाथ, अमे जापना न छीभे अते अभार्‌! पर 
जापचु' शतृ तव छे ये निश्चित & छे. जाप डाग, उभी आने 
२१७१ (नियन्ता छावाथी, डाण, इभ भने स्वलावथी 
हत्पनन थठु' इमम जमने थवु' येण्य नथी. जमे आपना 
शेवडे छीन, सेवडने, अपराध थाय तो. पणु आपे, भारी 
अपेक्षा न उर्वी मेघे, गडिऊणताने थीधि डआाधाहिड इःभ 
इरे ता भारी गिणत ते! स्वाअविड छे, अने ते तो. 
त मापी. ुपाथी क व्यय, भेटे परा थाय ते! पशु 
सेवडे(नी. &पेह्षा 86(40 नथी, अन्यथा डाक्षाहिङ भने 
लक्षण झरी शे, ` `: 

२3 - ० 5, ७ 2 '. ' 
तद्वेपरीत्या पया. साविन्येवान्यथा ` च हि ` 
डाषाअयत सहन शालन शुररीतिः, २१ 


पड 


5 


सते. दोषक्षयेपिक्ष! इपावी त्वयि. नायिता, 
अपेक्षां डियु सहन्भशुलेन डरेषि वा. २२ 
सपनी डुपाथी मेथी विपरीत थशे खेटले ४ ४1६1685 
लक्षण नही उरी शडे, ढोषात्रयत्व ते. सर छै भेन न्यणीने 
होपानी क्षमा आप्नामा जाप दिक्षण 3रे ते मापने येण्य 
नथी, भाटे असार! दोषे। ने मभारी. पेक्षा भाय इरे! भे 
मापने भाटे येण्य नथी, खथना ता जाप शु' न्मापनी 
~ ~ 
सइ” अझुताने डारणे भारी &पेक्ष उरे, छे? पशु ते 
रीते पेक्ष, उर्वी. झापने ७ थित नथी. 
७ पि ७ | क 
४३ स्वद्रीयृतां मलले येकिटभेव नः, 
यस्मासु सेवीयतां भत्वा यन अब यध त्ष, २३ 
असने खापना ०४ व्यनि माप व्त्यारे-त्यारे, ब्त्या-त्यां 
नभते अभे तेने, ६७ इश्शे। तेथां अभा ते! श्रेय ळ छे. 
यवङरिष्यिक्ष तच्सेठु अतिळन्भनि, 
धब्मेव स्च प्रार्य त्वदरीयत्वं अर. २४ 
डे २०4२, भाप के ळे डरो ते ते सर्व असने अति 
जन्भ थाव, असे आपना ०८ छीभे भेटी ० आर्थना 
समारे पे! मापने उरबाची छे, भाटे लगने जापना उरो. 
इःभासहिन्छुस्तवतोऽडं तथापि आये अरे, 
तये सापाच्य ने! नापराथे। यथा अवेत्‌. २५ 
छ अस, हःण सडून थठु' नथी छतां डु लो. आफ्ने 
सेट % विन'ती ३२ छु डे भभाराथी जपराधा न थाय 
लेड भाप ३रे।. 


न 


3 
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सषराषेऽपि शूना नेन आर्था न्रन्नविष, 
सह्य लावेन स्वस्य क्षुद्रतथा थ नः, १ 
डे बन्ाधिष, अब्टशना अधीश्वर भे ममारा अपराधाची 


जछुना उर्वी येय नथी, जाप ते. स्वालात5 गेल्याच. 
बाणा, छे! ळ्यारे जमे छुद्बता दोषवाणा छी, 


त्वदीय यननरेततिशयिता. लाभ्यमतुक्ष, 
समीपस्थानामप्यडड_ न विक्वासेक्षशुभिइभ्‌ ; 
 मदाज्य वायुस्थ सपहि गणुयाभः डिभधिपे- 
९. न f 
वयोसिः सर्वस्व त्वभसि याह गोर्विध भएुषे, २ 
- डे नाथ, सभे जायना & छीथे, भसार' भे भाड 
बाण्य छे, छतां जापनी [डट रहीने पशु भभने मायना 
(नक्षःसी, नेत्रडभणनां दरशन न थाय से समाए इभ्य छे, 
शेः अभे भानीे छीओे. पाणीथी वधु' शु उचुः? छे 
[वन्ध जाए साने! ते; भु तो सर्वीस्व जाप ० छो. 


सवे परिशृहीताः समा गेइुक्षस्वामिना पयम्‌ , 
ग. सेक्ष्यात ध्यासिबुरस्मानन्यायिनाडपे हि. 3 


छे ध्याय्रिछु, जोएणना स्वामी खेवा मापे भोर! 
सर्वने। जगीडार अथो छे, मभारु' वरण अयुः छे तेथी जमे 
न्न्य छावा छतां जाप आमने तळशे। नही, सभारे। 
[निश्चय णी [र इरशे।, i 2१ 


५६ 


सतट्त्यासिीवत्ेव तथापि अर्वासि हिम्‌, 
तथापि जतिरिस्माड स अवेति न शीरपि, ४ 


नभने भारा उभोथी णु शय रे छे, पश ३२३ 
शु? थे श्रीयावर्थनघर > आभारी गात छै अेथी झर्छ 
क्षय ० नथी, 

यथा वय तद्रीयाः स्मस्तथा सऽपि निसरतः; 

सस्नाजशुरतश्चिता  नेढिऊ  पारवोळि. प 


केम भने तेभना छीसे तेभ तेभे। पशु ₹वाा[१ड 
दीते मभार ० अशु छे पेथी नभने जा के डे परवोइनी 
जिन्त ०४ नथी, 

चिट्रीपित्र आरयिला शीब्रिभानेण्यति अशः, 

सस्मानते। न थिता १; आर्या सर्वात्मना प्रिया, ६ 


अछ, असारी पासे पोते ४०७४" ठायी डरावीले शीत. 
चातानी निडर जभते अवश्य क्षण मशे. तेथी भने झो. 
पु अडारनी, चिन्ता नथी. 


जतेषाभइभेवासिम सर्वस्वर्मित छुध्रभ + 
न्ननास्यस्भाउभशानेऽप्यतः अर्ता स्वते५णिव्वभ. ७ 


मारी मसानता छे छतां पणु आशुर्षात ते! जेभ ० 
मणि छे छे खा जधादु' सर्वस्व हु ० छु. तेथी भनार! 
स्वी डायना उता माप पेतेळ छा. lo 


पछ 


मागीडुतगनबनिताडपराधडरक्षभाविने!ध्स्थ, 
सागीइतिय नित्या. १६७ 
६ डन्याड्स्य साभग्यनियात. ८ 
> &वाने, पोते भगीडार ड्या छे सेवा मणीडुत- 
माना! मसाण्य जपरापे। क्षमा उरी देवानी ळेभनी. लिना 
डीड छे, खे केमते भाटे स्मतनी बात छे गने भजीडार 
छे ते नित्य छे, ये छबने। पोते ज्यारेय त्याज नथी इरत 
सेव! खे अझुची, श्रीणावर्धनधरनी, जराणरी डे अरी २३१ 
न. स्वाध्योयणत'- न यागळणक्ष ` ` 
. मना. वा तपस्याणक्ष, ` 
ना वेराज्यभक्ष न -येणनणक्ष' 
नाप्युङतशतर्भक्षभ्‌ ; 
यान्यईपिय्‌त- 
यिइभक्ष भेडरित डि 
त्धश्चोपि चद्य - तथ चव कपा 


नेव शनभक्षं 


न्‌ 
डि 


इक्षु भे णक्षभ. €. 


छे नाथ, भारी पासे भेडे णण नथी. नथी वेहाध्ययनजु 
गण डे नथी यसचु' भण, नथी तप३' डे वैराज्यचु' णण डे 
नथी योगच भण, श्रीमहूनाणंनतभा निशषित भेडु शड 
ड. ज्ञावई' अथवा. ते! जी डोर्छ अडारडु अण भारी पासे 
छळ नही, परन्तु भाळ, जावे डे जमे. त्यारे. मापन 
डुपाउटाक्ष भारा पर नाप नाजा ते क भाइ दो गण छे. 
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उर्ठीइतारित्पातः पूर्व काद्य मया, 
X ७ 

स्टेप तढ्रभधुना भावते त्वपां विना, १० 

सपनी डुयाथी जणाह ने! डावाने, रिरर्कार अथे 
डेला, इये जापनी पाना जसलावथी ते आदिन पेरे याह 
उरी. भने संताचे छे. 1 | 

यसेय वयो लेल. भेन तस्वौक्षयस्थ ३ ञ्थ्‌।, 

९. ० [oR पि 
सवस्वद्चनशीहत्व' थित भानपर परभू. ११. 


डा वेशने छे हे ते। तेनी डदारतानी ले. बात व 
थी उरबी ? मधु जपाय, तोल न्‌ सपाय, जाप सरुप क 
सब स्वद्ान उरवाबाणा छा, ले।आात्म5 खधराम तु ' हान उरे. 
छो छता था सभये आयली हान पान्यात! लेह्थुडत 


छे दे भने गहु जाश्र्य उरावे छे. . 
तथा आायिध्नगाजिनतप्ता (वां यच्वीक्त्‌ , 
अतुररेवर्छछुष्वेति १६ याक्ष्वूपुवभू. १२ 


डे सणी, याहवमा श्रेष्ठ ऊवा श्रीड०छुने उद्धे $ 
डभाण्निथी चपली भेवी चाडे भारी भासे = अडेनडाण्यु' 
छे चे हुवा डरीने संलणे।, जाम उ्टीने सारी जवस्थानी 


बात ३२०२. 
शिशिरत्व' शशिनसनळूयाववे&नता. भन्थे; 
नो! येईगतनति कबति अय ३डिरशाः इथ' सपद, १5 
गाई ते. जापनी डुपाहेष्टिथी भने यना (उरणे! 


(िरणु। डेभ अय, 
नव्य वाप जापनारां थया छे? > 


पढे 
त्वच्वस्सुधापानेन श्रीमुपांधुळशे!या, 
उडन डिरशुस्तुर्छीथूत। पथेव भर जिय; 


श 


सपि. भभ. तद्व स्मृत्वा शुशुक्षशिश निश्नै- 
७ वप क +N 
भंध्नच्छने च्य थेत३६नेति , निन्नशुसिः १४ 
डे प्रिय, अण! ळ्यारे भे जापना सवरश पान 
अर्च छतु त्यारे गापना श्रीभुणयद्वनी शे।लाने निळाणीले 
याद्ने श्छ न्वश्ये। इते!, भे पाछक्षा चेरते याह उरी यर 


डामा्नि इप थर्छने श्नि केवा तप्त पातानां 6रशुएथी 
भार! छृव्यने इःम नापे छे. 


यदि इपयूति रावा गावितारेषणाथा 
_ङ्मिप्रमवशिष्टः प्टिभर्या्यो में, 
वति यहि ड्थयिल्भेर हासेधिवि श्री- 
द्विळवरभशुपड्या सुडिवशुड्या तचच डिभ्‌, १५ 
समय भाषाओं ब्रभनाथी नाचित छे खेवा श्रारव (भिनीछ 
श्रीराधाळ वे. भारा पर डृषा करे तो पछी, भने इछ सृष्टि 
डे भयहिनी अपेक्षा छे बडी, वणी ळे. पाते भारी साधे 
खुई२ डास्यथी. भनी इारमाणानी शेला. घरावती 
इवपाहितथी थाषणु उरे ले. मेना श्रवशु पछी भुड्िति सीपना 
श्रवपुचु' डाँछ ० डान नंधी, 


ख्ीरतनडासभ्रक्षयाभिक्षांे ८.” 
तथ्युणनेस्तञातिणिणतेश्र 
तासा. उगक्षै यदुबु गीय 
इपाथि धत्से क्षणुशी जळेश. १६ 


९० 


डे जळचाय खीरत्न श्रीराविडाळना इस्यनी ७०५८ 
अब ब्त्यारे शायना श्रीजाण पर पडे छे त्यारे जाप यपयुशडु' 
;§ श्वेत स्वश्प घारणु डे. 91, तेसना यु'भनची मारत अला. 
i ब््यारे श्रीभग पर पडे छे त्यारे जवाब" मारडत स्वड्प 
मारण उर! छे, अतिभिनची पीच अना पडे छे त्यारे कापरचु' 
पीचस्वदुप मारु उरे, छे. अने अटाक्षनी श्याम अथा चूड 
त्यारे अनिचुयचु' श्याम सवड घारएु उरे! छो, आय जाप 
यारे शुणना स्वरूप धारण 3२१ समर्थ छा. 


प्वभीवरेडसि जीता ते हुट्रोह (६ १६२ ह, 
याहरेऽसि इरे इषश्‌ ताहशाय नभो नमः. १७ 


| बि ३९२, छे श्रीष्ष्छु, पे अडे छे डे 
भेटे छु" उ गायनी जाणण शु इही शङ्क 
मेवा! छे. तेवा इ बारबार नभन उडे" छु. 


&' ४६२ छु, 
१ तेथी जाप 


से डाडपि सभि सानाइनबधुत्सगक्षाविता:, 

se ! 
उरे(ति सुषभासीमा भन्मथान्मथिता विशः, १८ 
डे सणी, न४ाडिइना हत्वगभा-मेाणामा जानधथी 
र्भी रडे! अतिशय ३न्तिवाण ते भाण इशे ० (शमन 
पशु अमहेवना गाणशुथी वींधी नाभि छे! 


जवरांबनदीप्तिमत्युनासा-- 


अर्युञ्यादेवयूषश तवास्यभ्‌ 
सहदश' अवतीति गेपियुव्त- 


देव्ता हस्सीन्ट्रये मिशर्ति, १६ 


६१. 
षडु" श्रीजुणदमण जधरना राजथी सते मभनच 
रगयथो यून शासे छे, नासि5 पर नेतील" सुर साभूषणु 
जगह रहें छे, बक्षस्थण पर जे।पिशुब्दश्णनी भाणा सुडता- 
। इणनी केन शेला अपे छे. 
इप चवैचद्धतसु'ध्रनीवभेध 
ओआधत्तडिन्मचछ२ जळयूषषणा गि, 
| खेतत्समानभिति पीतवर ६५६- 
| यरवुरस्यपि मिति सद्ग से नाथः, २० 
जळा भाभूपशु रप डे नाथ मापचु स्वप झु६२ 
शयान भेवभांथी 6त्पन्न थती वीळणीना. भने छरना३ छे. 
देथी & जाप ते वीळणी ळव थीत वर श्रीम'ज तथा ३ 
पर घार डरो छा. 
। पुरोेवातम्रावृटूसभयविरहे - सेव्रवर हात 
 सुसप्ताह अघुपध्मापे न शइवा तदहि येत्‌ , 
| सभाने! थो नेक, धुनरेपि ट्रपाशञ्सणिदईत्‌, 
+े ७ । का न ea 
| तते! भाभेव तव॑ नय निष्शुढ तस्य अथिति, २१ 
। खणाह वर्षाछतुने। पवन लाणवाथी भेघणळीनना 
(िशडथी भडातप्त थयेवी छु" मेड पशु उण भांडवा, समर्थी 
खती. थेडु' भड़ी छाय तो. आप्‌ मेघथी महान छे. तेथी 
| केरी जाप सपनी डुपारस गणि शब्तिथी झे भेधना 
| सभाच निकणूड्मां कही कर्ण पधारे, 
1 नायेब्वलत याते सवी याखेठुद्वताभ, 
। तस्मि'स्तद्विपरीते तु सर्वभेष शवेराथा. २२ 


सतना. 


९२ 

| आपति भचुडून थाय त्यारे सर्क आडी यचुडूणळ थी ; : विश्ेष्ति-६ | 
। | व्यय छे. ते वे ऑतडूण याय ते. पछी सर्व अंध रडण ळ ॥ 2 र > | 
॥। थाय छे, य ` _ सेशः डान्वथूषन रभणु ते सणीळ्येः, | 
। यहि म्रियसणीळने भयि पा इशेति स्वय. | स अपि यध नासते संभाळूता सेववेशुना, .१ | 

नद्भ्यः न गशुये तथापि क्षुभ्‌ | सणीळने, साथे मापे रमण अझ खु ये देश अयां || ` | 
| भनेरथक्षताश्रथे १०४१ू१तेऽस्भिन्न्‌पि भने भे डाण पशु अयां ळ््यारे मापे वेहूनाइ इरी सणीळनाऱे. || | 
1 ~ t i! 1“ 
; नेकपा तरेन भे शरशुभरेतु दस्याः सघ २३ ` येप्दाण्यां इतां ! 
( रि जिव व हीत ली भारु रह वे ju अरे पे! ` थः सर्वशः सर्वशङ्तियीभवाष्ीदिति श्रुतिः, 

उडे. भा. [१३७ इरी पाय तेभ डे बहा गशुडारु, , | ~ ° | 

नभ्सीम'तिनीगेपथी [विटणायेचा! श्रीषष्छुअक्षुभां भनेरथ उपी | च अभन्नस्थ भेधाषि अथ इःभ' न १६ तत्‌, २ ॥ 


बचाभाने! जाग्रय इरी, समारा पी हासील भाटे 


न नेने शुयिभि। सर्वज्ञ उडे छे, भध व्याजुनार बडे छ, , | 
श्रीक्षष्धधिरा०/ = शरशु छे. 


l 

| 

| 

1 

| 

| 

5 1 

सर्व शड्तिभान, फमान अपी शहतवाला अंडे छे येवा क 

हि ०, न ~ क न ० ० || | 4 डे 

सपि आपि सापि सप्रति वरव . अशने ई शरश छु दो पछी भाइ इःण शु तेभ नहीं | 


{ | 
रि, pe | प | 
सभि अव्वविषआ्राएु। 1. पे) जन | 110. 
या नद्य उस्रथीतरक्ष चेतः समाझ्यात. २४- | ` हरे तन्नाम निर्वोडित यथा श्रुतिरह' स्च, | । 5 


i oni nnn न नत बी जनम 


डे सभी, श्रीजन्वधिप झा पशु अत्ये खु" वर्तन इरे 
छ? अवी डा सणी छे ४ च्यु श्रीठण्युची सुर 


हट यचध नाथ तथैवास्तु चान्येथा. 3_ । ॥ | 
भारीच स्दरथी. कडु" थिन्त गाडपांयु छे! 


हु, के अनाशु मायना नाभने। अर्थी समव्यने छे ॥ |: .| 


| 

त्व व है । ते अभाणे्‌ हु साप चाभ थया 3३' छु, २2या 3३' छु, { | 
सानिथताचुराणा वा डिवा नगनवाडुर:, | ते. शु डर थेरे इःणना छरनार-जे अथ यथाथ थश i 
सयुस्ययप६ वेति न स निश्चयथ्रलत्‌. २५ ` = जन्यथा नहीं थाय? जाप सपना नाथ अभाणे भाइ” ॥ (| 
i 5 दु पय | | 
पक्षय्थण २१ पव तनी वयमा नूतन लागना जजुरते। | वियेषडडःण डरशे। ? १ | ५ 1 

स्ने अगट थवा छतां ते हन्यपहने बाणे छे डे नही पेना  ... हि डू | | 
निश्चय थये। छे या नथी थथे। ? क त | .. - *मे से शके ससनेइनच त अत्यड यथा, 1. जट) 
फः | ४ति यु्स्मितः पाए हरिशर्यछुनिस्थूतिः, ४ . पा 


४ 


गेम पूर्णमाँ तभार! स्नेडुने। ७ डपा उरेपी १. 
पो उरे! छैप भेद 
पूछना थडी, गारसने| लेण उरनार, श्रीडरिना स्भिप-डेप्स्यभय 


तेभ अत्यारे तसे भारा स्मेछने। 6 


स्पश्पनी स्यात सह! भाइ रक्षण उरा. 


जिभिः इस्पे वत्स सत्सासवृन्युणांधुळभ, 
स्वत अ'धतेवडर०वेः &वायन. १ 


डे वत्व, छे ४०/ले।यन-डभणना बची. व वाव 
गच तेथ जने डाळणथी अक्षत मते भाटीच 


सुणारुविन्ड्थी | शु 3रे। छे? 


हि. नाश्रावि त्यया वेशुरवरः स्भरविङरेवरेः, 
७ डि क ° 
सन्नगतिगतिस्त ने। नगस्थिरणतिर्यतः- ६ 


डे सभी, इसने 6त(मित उर्चार सुरीने! ७६२ २१२ 
तने न स'लणाये।, के स्वरना अथावथी सहा युवायमान 
भेये! पवन स्थिर थ गये। ! भने सह. स्थिर सेने पवत 
यद्षायभान थर्ड गया! . - 


हि त्वया स्यते ५० तभापुळयुळश्षऐे, 
त्वन्मनाभणशिष्र्णी यः स धन्चनीं ननावरे, ७ 


उभणना केवी केसची भाजि! छे खेवा पमे 
स चडारवाणी डुबा शुं शेती रह्मा छे? उभारा भवरे 
मछुडु' ७२७ ३रनार के छे ते तो जत्यारे वर्नांतरभां छे. 


-अवेशवाथी स्नेह्ळवनां अशे 


ष 


३रे।ति उभ्षारडातः डाभिनां ` उठुशाऊरः; क 
यळूत वित. नेव व्ययिधधपे " इस्थयित. *८ ४ 


डमिनीओ, पर इया इरनार इभवाओंते-स्वामिनीछना 
पठे ० अर्चः छे देवाथी ९) ३४।पि अने जधपण रीते 


वेशे। नहीं डरे. 


सेस्नानन्लु सरव 
यः अर्थित! मडतळूने: 
अञ्तोनी आर्थवाथी 
जिरिने घारणु अथा, येवा अशु समाए" 


च्डात्विभतः ` तध, 


सने भभने जमा३' छन्छित सडा मायी. 


स्ववि्ातिस्थान निशांत. वियिल्वन्लतियिरा- 


धतिश्रां `= शीतानिक्ष- “भसविष्त्वाविद्धपभा; = : 
शबर्या नासायानइत तक्ष्या ` सेह्ष्छडशु-ः 5 5+ 


स्वधे अड्तावद्वि्ि्मि स्ते पिपृतिषुः, १० 


डे यन्द्रणी, घा वणतथी बली थाडेबी, शीतण 
पवननी जलिक्षापाबाणी, पाठाची विश्रान्ति भाटेबु' स्थान 
नशे नगतमा शाधतां तेनी छुगधी धीभेथी: नांसिडाभां 


है. सतीची सभान ` पतिमां पुछु 
शाशी रह्मा छे. 2 ME 
गशुये इभे।रेव तवत्पशायशूतां प्रिय 


त्वडरस्पश्तिनयं शातेवास्तां हिः सरटौ, -११ 


पपी वंह्िध्वो ` भिरिभ्‌ + टः 
पुसे हावानणचु' पाने यु, 
भ्‌ नज २६७ ३रे। 


छनक काम, 


- हुई 


- छे भिय, भारा जे. स्वनाने जाप तरह ग्रेरायेवा डं 
माच छ. जापना दुर्सस्पर्शने, समय ब्यणी जहार अणट 


यया छे. 
आयः सत्पानतोत्ड्षो यन्‍्छेसायाइच्चर्ताभ्‌ , 
चतर्षप्यत्‌ जेवासीध्न ते. ब्ेयमुत्तमभ्‌ . १२ 
पाताने। 6ळण धु खर सत्पानभा ८८ अ४2 3रवे।, 


इहारताची भे शे।ला छै, दाताभां भेळ घर्म वेध डे 
&तभ रस येण्य पात्रभां क न्भापवे।, 


आहु वाति. वडारस्वब्षर पीयूषध्शनस'ये।गात्‌ , 
सेनारेतणीळत्न' प्राएप्रिये तस्य, १३ 


पना जधराभतभां दागेव ह'तक्षतना. सायेजथी 


वडार अणट थाय छे. तेना जभूवणीकथी जाप भे शव 
पर क्प! उरे! ने यु छे, थोज्य छे. 


* 


युद्त 


सुड तागतशानस्नेडकावे$ 


. यात्याची अडर स्येडलाव हुद्यभां बारबार आप्त 


थवाथी, . येण्य, नयेग्यछु' सान रडेछु नथी ते। पछी 


वे।उद्ळ्थी डेभ स्थिर रंडेवाय ते जाप अडा. 


यथायथा प्रियापांगशरपातरतथातथाy 
तब्रेसियुण्य लब्से नमेश क्षनियोसि भू. १५ 


वलिः, | 
“न व्याष्तेष्वात्माश्ि जीडा भट्टी तिष्ठेळथ' १६. १४ ` 


t७ 


_ छै बेश, प्रेम केम मियाळना अपांगे 
णाएशे।ने। सारे! आफ्ना प 


याने, केस केस भार पडे 
चखावता व्यय छे.) 


जियत्वषराचताइतिनिकषक्षश ९ 
च्त्यडे। नयननीक्षनी२०/ 
यदेव भभ वेध्यम्‌ स्त १२्छते 

उदेवनधुपावृते। भवति. नान्यदा सुच, १६. 


डे छन्बर छे अब, भार! नेत्रना ळणडपी. सेबनी आयना 
अवधरा्तथी छु झरि विद्क्षशुता छे, गडे! क्यारे भारा 
नेतरा मापने, भधररस आफ्न थाय छै त्यारे भारे! भंनडयी 
भ्रमर सार्थ थाय छे, गी ऊळ रीते नही; गव्ह मर 


उ सा 


(१६२ 


~ ७. 
कुडेज्दासान्थथा नेत इए" शड्येति येर, 
क, आ 

उसाच्छिक्षवरछछ्या चैन 

युठिभां डडेबा बाञ्योने अन्यथा. ३२५७" मायना भाटे 
मे श्य न डोव तो छु. 


11 छु व्हु' छ ३ ३4 गाडि उरते 
भारवानी ऊअणडप शहत खापश्रीमां ८ छे. 


वदाम्य्‌. १७ 


पिश्वदीयशनाशति निष््यस्य गापनम्‌). हे 
- देशे विधाय सतत - स्थेयमित्येव ` कासते १८ 


नडाटक्ष इपी 
र २ याले छे तेन तेम जाप सन्जु 
३ जावे। छा. वेथी जाप क्षत्रिय छाडे शुं? (मेभ रशुभां 
डे क्षिय केस शेस भार पडते! ळय तेभ तेम याम 
सनते! व्यय तेभ नहीं डासडुद्ध्भां भ्रियाना उटाक्षड्पी 
तेन तेस अछु तेसनी .निङटभां 


युते भद्रीये 9. यूत १७ त 


र ल 


सकिन 


विन्वतीय थवाथी आाइसएु ३राधेक्च देशमा स्वधर्भचु' 
गायन 5२ ब्वेष्ठओे, छुपा रक्षण 5३ न्धे भने 
स्वदेशमा ८ चर्भायरणु 3रीने रेश वेस खेम भाइ" 
भानेवु' छे. 

सस्थिरे नीद्ष्धे स्थिस्तोधभनीथुते, 

स्थिर भनो यदि सवेत््थिर लाज्य तडैव हि. १८ 

यायणता विनाना श्याम बाहणे।भां चीळणी पशु स्थिर 


छाय तेभ भन नै स्थिर थाय ते ०४ छु भार लाज्य स्थिर 
थयु' भानीश, 
न्तिद्चितित्मनिन्नेषु सदोध्सीन्यभायरेतू, 
. आवाहिङस्तेपि ये्रपक्षेवोयिता यश्च. २० 


(निवेदित न, सिनायन। साथे सह 6हासीनपणे रेड 


व्ये्छभे मने. तेथे! पणू ळे अवादी शवे! थाय ते। तेसनी 
6पेक्ष! ३२५ % 6थित छे. 


श्याम अयुः निरर्श नेन 
सन्भानसेप्यछुतरेपि महान सः, 
गुड्न छवनभूर्त- 


भेस्यितिस्वठ्रपयेव ५।:. २१ 

श्रीणेजुववायीओना शबनड्ष सवरप श्रीनाथ) अछ 
पाले भद्धान छतां पछु डपा डावाथी सारा जतिशय नाना 
भनभां श्याम ३'ुङनी पेठे सभाच रडे छे. (सेवे, असंग 
छे डे थेड समे श्रीशुसार्छङये श्रीनाथछने घराववा भाटे 


$ 


औरिवासिनीछनां टक्षमाजे भ). श्याम, 
ऊचु पढेरीने श्रीज।पिडापति शेषवा क्षाण्या, 2 (०-2 


श्रीभाधव-श्रीड०छु अशुने डु' हृष्य 
स्यां ळव भाटे डे भश३त छु भारे 
चे शुष! भार! डनभा - अवेश इरे, 


ध्द 


रेयान चस भायाच्यु, मा वरू नाची, रूतु': छतां पल 
पानी ४ब्छा ते वख घराववानी इती पेथी - श्रीना५७ 
पेमनी इच्छा अभ खा नाना बखभां सभा ग्या.) 


शथेतिपासितापांगध्यानानस्थितयेतसा, कु 
5 ० त्य र 
आतिनिभ्र्पाय जेविद्यय नश बस. २२ 


हक ७ कै कै 
प्वरतर गापना इशन्‌नी प्यास्चचाणी, 
घ्यउवांणी, निळडयपने याझेदी 

अक्षुने वार'वार नस२&।२ ३रे 


ध्यानावस्थिव 
? भारी शावना र्‍्श्रीणा[वन 
चेथ्याडिवांधुनऑवष्टप्रियापागेरिव्यित:, - _ ` 
परिधाय भक्षौ नीक यु& `` गापितः: २३ 
नित्याने दीचे नर $ उभणने लेटथा डेय खेम अंग 
थी सेवावा डाय :ते याभ, 


डि 


राषशुणु: सानि भावांत ह - स्मरे हन 
चने भठुभशडत तथाना उशुविवभ्यलूत्‌, २४ 

शरिवामिषीशना सुर युशथी भावेश याझेहा 
भां सभु छु”, डं।रश डे 
स्भरछुथी श्रीरव।सिची ७ना 


ज्ञानेन - साधनेथान्येः: थल्यानस्मान्थेध स्वयभ, 
मंचुभूषशु(त सार्भाडा अर्धः श्रीनिडेवेभर:. २५ 

अभे. तो शान तथा जन्य साधनाधी शून्य छीथे, 
रडित छीथे ते. पशु अंभोरा पति श्रीणे[वर्थ नवर समाए 
पर ममचुभरे उरणे. 


च Ne 
आह अर्भभरवृत्ताः सततमि परे अब्तिपूर्णीद्र थिपाः 


जजिनशापेऽनिहः  अ्रयर्युनभस्यार्त कृपीषवित्ताः; 
कतन्निशाविद्ीन मगइहधिपयःसे चतो द्रीनभीन 


भा अख्यिकृष्णुडेतुः इपयिशुमिइ ते «हीय! भभेति. २६ 


श्र जो. रातडिवस उर्भभा अबुन्तिबाणा डाय छे, 
शड अज्तिथी. पूर्ण लिब्दयेवा थिव डाय छे, ३४४ 
ज्ञानमा जिडनिष्दावाणा डेय छे, डेड मुना यरणे।भां 
नसन रत रडेवानी छच्छानाणा डाय छे. मानी ऊआछपछु 
तनी निष्हाथी, विहीन हु मगतड्पी इर्यिमां पडेव दीन 
भीन-भत्स केवे। छ तेन! पर श्रीश०७छ डारशुडेप री प 
र्वा, तैयार थाव डारथु डे “4६4 ीय मारा छे”, खेड 


न्यापश्रीछ्ु चयन सत्य छे. 


प्न 


- FER 
¥ Hrd » 


-ज्ञीजेविद्अद्चु टरस्टनां मडाशना 2 

1... SE भार 

_.... साइत्यछ नाभ सूरत. जाभ 

की नन - . री. गै, 

| म ` ८१. स्सेखरना रसथाण भा, १ थी 3 7 पध ६५ 

5 | ६. २: सेश्वर २सथाण ला. उ रप 3० 
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